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गयाद॑च प्रेस, बढ़ा दरीवा, रेती। 


रे 
मूल्य 


जा ७ ०० आए 
प्रथमाचुत्ति | भाद्रपद, संचत्‌ १६८२ विक्रम, 
छुद आने 


हजार प्रति अगस्त, १६२५ 


प्व्स््त्रस्धाध्यि न नपना्ति्स््ल््ननता छ्य 


प्रकाशक के दी शब्द 


आज, अपनी पर्वलचना के झनसार, ' शिक्षाभद शास्त्रीय 
उदाहरण की समालोचना का विस्त॒व उत्तर.लेकर, में अपने 
पाठकों के सामने उपस्थित द्वो रहा हूँ, यह मेरे लिये एक बड़े 
ही आनन्द तथा दर्ष का विषय है | लेखक मद्दोद्य पं० जगल 
किशोर जी ने इस उत्तर-लेखके लिखने में कितना अधिक परि- 
श्रम किया है, फितना युक्ति-यक्त, प्रामाणिक तथा सर्घाग-पर्य 
अन्तर लिजाहे ओर इसके द्वारा विवादहतच्तेच्र पर कितना अ्रधिक 
प्रकाश डाला गया है, ये सब षतते प्रकृत पुस्तक को देखने से 
ही सस्वन्ध रखती है | और इस लिये अपने पाठकों से मेरा 
यह खसानरोध निबदन है कि थे इस पुस्तकको खूब गौरके साथ 
सांयन्त पढ़नेकी ज़रूर कृपा फर । इसके पढ़नेसे उन्हें क्रितनी 
ही नई नई बातें मालूम पड़ेगी और थे विवाह फी चतेमान 
समस्याओं फो हल करने में बहुत क॒छु समर्थ हो स्कगे 
साथद्दी उन्हें यहभी मालूम पड़ जायगा कि पं० मकक्‍्खनलालजी 
प्रचारक की लिखी हुई समालोचना कितनी अधिक निःसार 
निमुल्, चेतु की, चेढंगो, मिथ्या, तथा समालोचकरके कतंव्योसे 
गिरी हुई है।ओर उसके द्वारा कितना अधिक श्रम फैलाने तथा 
सत्य पर पर्दा डालने फी जघन्य चेष्टा की गई है। 


यहाँ पर में इतना और सी प्रकट करदेना उचित समझता 
हूं कि खमालोच कन्नी ने समालोचना की 'स॒मिका' में प्रकाशक 
के उद्देश्य तथा आशय ( मंशा ) के विषय में ज़ो कछ लिखा है 
बह सब सी भिथ्या तथा उन्दींके दा परिफल्पित है । 


अन्तमें, लेखक महोद्यका हृद्य से आभार मानता छुआ, 
में उन सभी सज्जनों का सहर्ष धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस 
पुस्तक को प्रकाशित करने में सद्दायता प्रदान को है । 


जोहरीयपल जेन | 





विवाह-क्षेत्र-पकाश 


अर्थात , 
/ शिक्षापद शास्त्रीय उदाहरण ” की समालोचना के 
उत्तररुपमें, अनेक प्राचीन रीतियों के प्रदशनपृवक, 
विवाहके वर्तमान ज्षेत्र पर प्रकाश । 





प्राथमिक निवेदन । 


सन्‌ १६१८ में, 'शिक्षाप्रद शास्रीय उदाहरण” नामसे मेंने 
एक लेख माला प्रारंस की थी झौर उस समय सबसे पढ़िलें 
ध॒क छोटासा लेख सेठ चारुचृत्त के उदादरण को लेकर लिणा 
शया। था, जो अ्रक्तुतर सन्‌ १६१८ के 'सत्योदय' में प्रकाशित « 
हथआ शोर जिसमें जाति विराद्री/फे लोगौ फो पतित भायों 
के प्रति अपने अपने व्यचद्वार तथा बर्ताव में कछ शिक्षा प्रहण 
करने की प्रेरणा की गई थी। उसके बाद वसदेव्ी के उदा 
हरण को लेकर, दूसरा लेख लिखा गया और उसमे विधाह- 
विपय पर कितना ही प्रकाश डाला गया।,यह लेख सबसे 
हले अपेल सन १६१६ के ' सत्योद्य ' में,,और वांदको सिंत- 
स्थर सन १६२० के ' जैन दतिपी ! में भी प्रकाशित हुआ था। 
इन्द्ीं दोनों लेखों को आगे पीछे संग्रह करके, दालमें, लौ० 
जौदरीमल जी जैन सर्राफ, दरीया कलाँ, देहली ने 'शिक्षाप्रद्‌ 


छ हर विवाहइ:सेत्रे प्रकाश 


है, की सम टक ममिक 0 के अं आ४“ मम 
शास्त्रीय उंदाहरण' नामसे एक पुस्तक ध्रकाशित फी और उसे 
“जिच्या + मंल्य क्ितरण किया है | इस पुस्तऋ पर जेन अनाथा- 
श्रम निहली के प्रचारक पं० मफजनलाल जी ने एक समाल्ोचना 
(|) लिखकर उसे पुस्तक की शकक्ष में प्रकाशित कराया हँ, 
ओर बे.डसका जोरों के साथ प्रचार फर रहे हैँ । प्रचारक जी 
पं घद खमालोंचना कितनी निःसार, निर्मुल, निहेंतुक, वेतुकी 
और खमालो'बक के कर्तव्यों से गिरी हुई है, ओर उसके द्वारा 
कितना पछपिक भ्रम फेलाने तथा सत्य पर पर्वा डालने की 
जथन्य चेट्टा क्रीगई है, इन खत्र वार्तोक्ो अच्छी तंरहसे चतलाने 
और लनता को मिथ्या तथा अविचारितरस्य समालोचना से 
उत्पन्न दोने पासे भ्रमसे सरक्तित रखने के लिये दी यह उत्तर- 
लेख लिखा आसा है । इसले विधाह-घिपय परओऔर भी .ज्यादा 
प्रकाश फड़ेगा--घह बहुन कुछ रूपप्ट दो जायगा--और उसे 
इस डर का झानपंगिक फल समभना चाहिये। 
सबसे पहिखे, में अपने पाठकों से यह निवेद्न फरदेना 
घ्यादताड्रकि जिस समय प्रचारकजीकी उक्तसमालों चना-पस्तक 
सुर्भे पदले पहल देखने को मिल्री और उसमें समालोच्य पस्तक 
की वाबद यह पढ़प गया कि वह “अत्यन्त मिथ्यां, शास्त्र विरुद्ध 
' और महा पुरुषों को केघल झूठा कल्लंक लगाने वाली” तथा 
“अरुपश्य+है और उसमें बिर्कल भूठ,“मनगरढं व, “सबंथा 
वि कपल अमल लेजर लिक 27 जे. 6 कल + परम 40 कक 


*# यहे पुस्तक अब भी बिना मूल्य उक्त लाला जोहरीमल 
जो के पास से मिलती है । 

+ समालोचक जी खूद पुस्तक को छूते हैं दूसरों को 
पढ़ने छूने के लिये देते हैं, कितनी ही चार भ्रीमन्दिर जी 
में भी उसे ले गये परनत फिर भी अस्पकश्य बतलाते है | 
किमाश्चयेम्त पर !] 


प्राथमिक निवेदन फू 


मिथ्या भर शास्त्र विद्द्ध.” कथाएँ लिख कर अथवा " खफेद 
भूठ"” या “भारी झूठ" बोल कर “धोखा" दिया गया है, तो 
मेर आश्चर्य की सीमा नदीं रही। क्योंकि, में श्रव तक जो 
कुछ लिखता रहा हूं चद्द यथाशक्ति और यथांसाधन बहुत 
कुछ जांच पड़ताल के वाद लिखता रहा हूँ | यद्यपि मेरा यद्द 
दावा नहीं हैं कि मुझसे भूल नहीं हो खकती, भल जरूर दो 
सकतो है और मेर। काई विचार अथवा नतीजा भी गलत दो 
सकता दे परन्तु यह घुकझले नहीं दो सकता कि. में जानवुककर 
कोई गलत उल्लेख करूं अथवा फ्रिसी चातके असली रूपको 
छिपाकर उसे नकूली या चनावती शकल में पाठकों के सामने 
उपस्थित करूँ | झपने लेखों की ऐसी प्रक्तति और परिणति फा 
मुभे सदा दी गर्य रद्दता है। में सत्य बातको कमी- छिपाना 
नहीं चाहता--अवखर मिलने पर उसे बड़ी निर्भयता के साथ 
प्रगद कर देता ह--शऔर अखत्य उल्लेखका सख्त विरोधी हूँ। 
ऐसी दलत में उक्त समालोचना को पढ़कर मेरा आश्चर्य 
चकित दोना स्वाभाविक था। छुझे यद्द खयाल पेदा हुआ कि 
फटी अनजान में तेरे से फोर गलत उद्लेज तो नहीों दोगया, 
यदि पेला हुआ हो तो फीरन अपनी भूलको स्थीकार करना 
चाहिये, ओर इस लिये मने वयड़ी सावधानी से अपनी पुस्तक 
के साथ समालोचना को पुस्तक फो खबदी गौर से पढ़ा और 
उहलीखित प्रंथी आदि पर से उसकी यथेष्ठ जाँच पड़ताल भी 
की | भ्न्तको में इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि समालोध्य 
परस्तक में एक भी पेंली बात नहीं है जो खास तौरपर आपत्ति 
फे योग्य हा । जिगसेनाचार्य छत्त दरिवंशपुराण फे अनुसार 
देवकी' अशधश्य दी चसदेव की 'भतीजी' थी परन्तु उसे “समगी 
भतीजी” लिखना यह समालोंचक जी कीं निजी कहपना और 
उनक्री अपनी कर्तृत है--लेखकसे उसका कोई खाःबेन्ध नहींहै; 


ध्द -बिचाह-क्षेत्र-प्रकाश 
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अर? छरूर सलेच्छुकन्या थी और स्खेच्छी फा वद्दी आचार है 
'जो आदिपराण में वर्णित हुआ है; 'प्रियंगुसुन्दरी' एक व्यमि: 
चारजात की ही पत्नी थी, और शेहिणी के वरमाला डालने 
के वक्त तक चलदेव के कूल और उनका जातिका पह्टों (स्थयं- 
. घर में) किखी को कोई पता नहीं था। वे एक अपरिचित तथा 
'बाजा बजाने वाले फे रूप में ही उपस्थित थे | साथ द्वी, चारु- 
दूस सेठ का घसंतसेना वेश्या को अपनी ख्री बना लेना भी 
खत्य है। और इन सलख चातों को आगे चलकर खूब रुपप्ट 
किया जायगा | ' 
5 3 


उद्द श्यका अपलाप, अन्यंथाकथन ओर 
समालोचकके कत्तेव्यका खुन । 


समालोचना में पुस्तक पर बड़ी चेरहमी के साथ कुन्दी 
'छुरी ही नहीं चलाई गई, बिक सत्य का युरी तरह से 
, शल्ता घोटा गया है, पुस्तक फे उद्देश्य पर एक दम पानी 
,फेर दियां है, उसे समालोचना में दिखलांया तक भी 
'सहीं, उसका अपलाप करके अधवा उसफो बदल फर अपने 
दी कल्पित रूपमे उसे पाठकों के सामने .श्वखा गया. है और 
इस तरह पर समालोचक के कतेंच्यों से गिरकर,चड़ी घष्टता 
के साथ समालोचनों का रंग जमाया गया है! अथवा ये 
कहिये कि भोले भाइयों को फेसाने और उन्हें पथश्रष्ट करने 
.फेलिये खासा जाल बिछाया गया है| यह सब देखकर, खमा- 
लोचक जी की बृद्धि और परिणुति पर यड़ी दी दया आती है। 
आपने पुस्तक लेखक के परिणामों का फोट खींचने के लिये 
समालोचनाके पृष्ठ ३६, ४० पर, “जो ढुढ़ियोंके इतने भक्त .है? 


उद्देश्य को अपलाप आदि छ 





इत्यादि रूपसे कुछ वाक्यों को भी उद्धृत किया है परन्तु 
घे घाकय आगे पीछे के समस्थन्ध को छोड़ फर ऐसे खरड रूपमें 
उद्धृत किये गये है. जिनले उनका असली मतल्नव प्रायः गुम 
हो जाता है और ये एक अलम्धद्ध' प्रलापसा जान पड़ते हैं । 
यदि समालोचक जी ने प्रत्येक लेख के अन्तमें दिये हुये उदा- 
हरणु के विधेवन अथवा उसके शिक्तां-सागफो ज्यों का ' तत्वों 
उदध॒त किया द्ोता तो वे झपने पाठकों फो पस्तक के आशय 
तथा उद्देश्य का अच्छा शान कराते हुए, उन्हें लेजकके तज्जत्य 
विचारों का भी कितना ही परिचय करा सकते थे, परन्तु जान 
पडता है उन्हें वेसा फरना इष्ट नहीं था-घेंखा करने पर समा- 
साचना का खारा रंग दी फीका पड जाता अथवा उन अधि 
कांश कल्पित बातों की सारो फुलसई दी खल जाती जिन्हे 
अकछृठ पुस्तक के आधार पर लेखक के विचारों या उद्देश्यों के 
रूपमें नामांकित किया गया है | इसीले उक्त विवेयन अथवा 
शिक्षा-भाग पर, जो आधी पुस्तक के वरावर द्वात्ते हुए भी सारी 
पसतक की जान थी, कोई समालोचना नहीं की गई, सिर्फ उन 
झखम्बदछ खण्डवाक्यों को देकर इतना ही लिखदिया है कि--- 
“दबाव साहब के उपयक्त वाक्‍्यों से आप स्वयं विचार 
कर सकते हैं कि उनका हृदय कैसा है और घह समाज 
में कैसी प्रचुत्ति चलाना (गोत्र जाति पांति नीच ऊँच 
भंगी चमार चांडालादि भेद मेटकर दर एक के साथ 
चिचाद की प्रच॒त्ति करना) चाहते हे” 
इन पंक्तियाँ में समालोचक ने, वरेंक्ट के भीतर, लिख) 
प्रवकत्ति का उदलेख किया है उसे द्वी लेक्षकफी पुस्तक का ध्येय 
अथवा लद्देश्य धक्रट करते छुए वे आगे लिखते हैं +-- 
४उपय"क्त प्रवक्तिको चलाने के लिये दी बाबू साहब ने 
घसदेवजी फे विवाहकी चार घटनाओं का (जो कि 





दर ' विवाह-क्े तरे-प्रकाश 


बिलकुल झूठ है ) उसलेख करके पुस्तक को समाप्त 

करदिया था लेकिन फिर बाच साहचको खयाल आया 

कि सतोजीके साथभी शादी उचित बतांदी तथा नीच 

सील झौर व्यभिचारजात दस्सों के खाथ भी ज्ञायज्ञ 

बतादी किन्तु वेश्या तो रह दी गई यह सोचकर आप 

ने फिर शिक्षाप्रद शा्ोय उद्ाहरणका दूसरा हिस्‍सा 

लिखा और खबही बेश्यागमनकी शिक्षा दी है” । 

इसी तरहके और भी कितनेही वोकफ्य समालोचना-पस्तक 
में जहाँ वहाँ पाये जांते हैं, जिनके कुछ नमने इस श्रकार हैं;--+ 

(१) “लेकिन याब जी को लोगों के लिये यह दि्खलाना था 
कि भतीजी के साथ विवाद करने में कोई हानि नहीं है ” 
(पु०४ ) * 

(४ ) "उन्हें | बाबू साहव को ] तो जिस तिस दरह अपना 
मतलच थयनामा है शऔौर कांमवासना की हचस मिट॒ने के 
लिये यदि चाहरसे कोई कन्या न मिले तो अपनीदी बहिन 
भतीजी आदि के साथ बिचाद करलेने की आज्षा दे देना 
है।” ( पृ०११) 

(३) [िवकी की कथा से] " यद्द सिद्ध करना चाहा है कि 
विवाद्द में जाति ग्रोत्र का पचडा व्यर्थ है। यदि काम 
चासता की हचस पूरी करने के लिये अन्य गोंत्रक्ती कन्या 
न मिले तो फिर अपनो ही बहिन भतीजी आदिसे विवाह 

लेने में कोई हानि नहीं है ।? (पु० ३७) 

(४ ) “ जराकी कथासे आप सिद्ध करना चाहते हैँ कि संगी 
मार आदि नीच मनुष्य व श॒द्रों के साथ ही चिचाह कर 
लेने मे कोई हानि नहीं है ।” (पु० ३८) 

(५ ) “बावू स|हव को. तो लोगों को म्रममें डालकर ओऔर 
“सबको घेश्यागमन का खुद्लम खुल्ला उपदेश देकर अपनी 
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हचस पूरी फरना है उन्हें इतनी लम्बी समंकझ से फ्या 
काम,” (पृू० 8५---४६) है 
(६ ) “घाव साहथने जो चारुदत की कथा से घेश्या तक को 
घरमें ड।ल लेने की प्रवृत्ति चलाना चाद्दा है यद्द प्रचुत्ति 
सर्वेथा धर्म और लोक घिरुद्ध दे । ऐसी प्रवृत्ति से पवित्र 
जन धर्म को कलडु लग जायगा ” (प॒० ४६) ५ 
(७ ) “लाला जौद्दररीमल जो जैन सर्राफ सरीखे कुछ मन चले 
गोने थावू जुगलकिशोर जी के लिखें अनुखार 
“बुद्रुथ के लिये स्नरी की जरूरत होने केकारण पाहे' 
जिसकी कन्या ले लेनी चाहिये” इसी उद्देश्य फो उचित' 
समका ” (सुमिका ) 
अध देखना चाहिये कि, इन सब चाक्योंके द्वारा पस्तक 
के प्रतिपाधथ विषय, आशय, उद्देश्य और लेजखकके तत्जन्य 
विचारों आदि के सम्धन्ध में जो घोषणा की गई है घह कहाँ 
तक सत्य दै--दोनो' लेखों परले उलकी फोई उपलब्धि छोती 
है या कि नहीं--और यह तभी घन सकता है श्रथवा इस घिपय 
फा अच्छा अनभव पाठको' को तभी दो घकता है जबकि उनके 
सामने प्रत्येक लेखका वह अंश मोजद दो जिसमें उस लेखके 
उद्धाहरण का नतीजा निकाला गया यां उससे निकलने वाली . 
शिक्षा को प्रदर्शित किया गया है। अतः यहां प्रर उन दोनों 
अंशोका उ द्धत किया जाना बहुत ही जरूरी जान पड़ता है। 
पदले लेखमें, वसुदेव जी फे विधादों की बार घटनाओं 
'का--वैचकी, जरा, पियंगुसुन्दरी और रोहियी के साथ दोने 
घाले विवांहों का--उदलेख्य करके और यद्ध धतला कर कि ये 
चारो प्रकार के त्रिवांह उस समय फे अनुकूल होते हुप्ट भी 
 श्लाज़ कसर फी हवाके प्रतिकूल हे, जो नतीजां निकाला गया 
अथवा जिस शिक्षा का उदलेख किया गया है घह निग्न भकार 
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है, और लैझके इस अंशमें वे सब खंड चाक्य भी आजाते हैं 
जिन्हें समालोचकजी ने समालोचना के पृष्ठ ३६--४० पर 
उद्दुधृत किया है 
“इन चारों घटनाओंको लिये हुएए घलुदेवजी के एक पराने 
घहुमान्‍्य शास्त्रीय उदाहस्णसे, और साथही चखुदेवजी के उक्त 
वचनोक्तो# आद्पसण के दपय्यंलिखिल्र वाकक्‍्यों। फे सांथ 


#प्ुरेवजीके वे चचन जो पुस्तक के पृष्ठ ८ पर उद्धृत हैँ 
ओऔर जिनमें स्वयंचर विधाहके नियमको सूचित किया गया है 
इस धकार हैं $-- 

कन्या वृणणीते रुचितें स्वयंवरमत्र बर॑॥ 


कुलीनमकुलीन वा क्रमो नास्ति स्वयंचरे ॥११-७१॥ 

--जिनदासकत धरिवंशपराण । * 

अर्थात्‌-स्वयंवरको पाप हुई कन्या डख वरको घरण (स्वीकार) 

करती है जो उसे पसंद होता है, चाहे घदद वर कुलीन हो था 

अकुलीन | करथोंक्रि सवयंवरमें इस प्रकारका---चरक्े कुलीन या 
अकुलीन होने का--कोई नियम नहीं होता । 

*आदिपराणके वे पृष्ट ४ पर उद्घत हुए घाकय इस प्रकार हैः--- 
सनातनो5स्ति मार्गोडयं श्रतिस्मृतिष भाषित३ 
विवाहविधिभेदेषु बरिष्ठोहि स्वयंवरः॥४४-३२॥ 
तथा. स्वयंवरस्थेमे नाभवन्‌ यद्यकम्पना। | 

भवत्तेयितान्योउस्य मार्गस्थेयष सनातन॥॥ ४४-१४ ७॥ 
भार्गोथिरंतनान्येड्त्र भोगममितिरो हितान । 


कुवन्ति नृतनान्सन्तः सह्ठिःपृज्यास्त एवं हि।। ४४-४४ 
,इनमेंसे पदइ्ले पयमे स्वयंवरविधिको “' सनातन मार्ग! लिखनेके 


ता 
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मिलाकर पढ़नेसे' विवाह-विषय पर बहुतः कुछ प्रकोश पड़ला है 
और उसकी अनेक समस्याएँ खदबखद्‌ (स्वयमेष) हल होजाती' 
है। इस उदादणणसे वे सब लोग' बहुत्त कुछ शिक्तां ग्रहण कर 
सकते हैं जो प्रचलित रीति-स्थाजोफो : प्रह्म-धाफ्य तथा ' आपछत- 
चचन' समझे हुपहे, अथवा जो रुढ़ियाँक्े इतने सक्त हैँ कि उन्हें: 
गणितशासत्रके नियमोंकी तरह अटल सिद्धांत समभते हैं और 
इसलिये उनमें ज़रा भी फेरफार करना जिन्होंसचिकर नहीं होता; 
जो ऐसा करनेको धर्मके विरुद्ध चलना और जिनेन्द्रभगवानकी' 
आश्षका उल्लव्वन: करना मान वेठेह/लिंन्ह विंचादमें कुछ संख्या 
प्रमाण गोत्रांफे न बचाने' तथा अपने- धर्णले मिन्‍न वर्णोेके साथ 
शादीकरनेसे घधर्मंके ड्बजानिका भय त्याहुआ/ है;इससे भीश्रधिक' 
जो एक ही धर्म और एक दी आचारके मानने तथा पालनेवाली 
श्रग्नवाल, खरडेलबाल आदि समान जातियों में भी परस्पर रोटी' 
बेटी व्यवद्दार पक करने को अनचित समभते है--पातक अथवा 
पतनकी शह्गासे जिनका हृदय सनन्‍्तप्त है-और जोः श्रपनी 'पक़ 
जातिमें' भी झाठ आठगोत्रों तकको टालनेके चक्वरमें पड़े हुए हैं। 
पैसे लोगों! को बसदेवजीका उक्त उदाहरण और उसके साथ 
पिवाइससम्बंधीचठंमान रीति-रिंवाजॉका मीलान बतलायगा कि 





साथ साथ उसे सम्पूर्ण विवाह-चिघानों में सबसे अधिक 

श्रेष्ठ (वरिष्ठ), विधान प्रकट किया है और पिछले दोनों 

पर्यामे, जो भरत चअक्रवर्त्ती,की ओर से कहे गये पय हैं, यहं 

सचित कियः गया है कि युगकी आदिम राजा अ्कम्पन-द्वारा_ 
इस विधादविधि (स्वयंचर) फा सबसे पहले झआनुष्ठान होने पर 

भरत चक्रवर्ती ने उसका अभिनंदन किया था और उन लोगों 

को सत्परुषों द्वारा पज्य टदराया था जो ऐसे सनातन मांगोंका 

घनरुद्धार करे ।, - ल्‍र 
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रीति-रिवाज कभी एकदप्लतमे नहीं रहा करते, घे लव ज्ष भगवान 
की आज्ञाएँ और अचल सिद्धांत नहीं होते, डनमें समयानुखार 
चरायर फेरफार और परिवर्तन की जरूरत हुआ फरती है । इसी 
जुरूपतने वसुदेवजीके समय और चत॑ मान समयमें जमीन आख- 
मानका सा उत्तर डाल दिया है। यदि ऐसा न द्वोता तो चसुदेव 
जीके समयफ्े विवोहसस्बंधी नियम-उपनियम इस समय भी 
स्थिर रद्दते और उसी उत्तम तथा पूज्य दश्टसे देखे जाते जैले कि 
थे डससमय देखे जातेथे। परन्तु ऐसा नहों है. और इसलिये 
कहना होगा कि वे सर्वश्ञ समवानक्री आज्ञाएँ अथवा अच्छा 
सिद्धान्त नद्दीं थे और न द्वो सकते हैं । दुसरे शब्दौमें यो कहना 
चाहिये कि यद्वत मान वेवाहिक री ति रिवा जो को सर्च श्-पणी त- 
सार्वदेशिक और लावेकालिफ अटल सिद्धान्त--प्राना जाय तो 
यह कहना पड़ेगा कि वलुदेवजीने प्रतिकूल आचरणद्वारा चुत 
स्पप्टरूपसे स्वेशकी आज्षाका उल्लन्नन किया है | ऐसी हालत 
में आचायों द्वारा उनका यशोगान नहीं द्ोना चाहिये भा, वे 
पातकी खमके जाकर कलझ्लित किये जानेके योग्य थे। परन्तु 
ऐसा नहीं छुआ और न होना चाहिये था; क्योंकि शार्रों द्वारा 
उस खमयके मनुष्यों की भायः ऐसी दी भ्रवृत्ति पाई जाती है, 
जिससे वसुदेवजी पर कोई कलझु नहीं आसकता । तथ क्‍या 
यह कहना होगा कि उस बक्तके बे रीति-रिवाज सर्वेज्ञप्रणीत थे 
झौर आज झलके सर्वशञप्रणीेतत अथवा जिनभाषित नहीं हैं ? ऐसा 
कदने पर आज कलके रीति-रिवाजोंको एकदम डठाकर उनके 
स्थानमें वद्दी चसुदेबजीके समयके यीति-रिवाज कायम कर देना 
'छी समुचित न दोगा बहिकि साथ दी अपने उन सभी पर्वजोंको 
,ऊलक्लित और दोषी भी उदराना होगा जिनके कारण थे पराने 
( धर्चज्ञभापित ) रीति-रिवाज़ उठकर उनके स्थान में बर्तमान 
'शति-रिवाज कायम हुए झौर फिर दम तक पहुँचे परन्तु पेखा 
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, कहना और ठदराना दुशलाहख मात्र द्ोगा | वद्द कभी इष्ट नहीं 
* होसकता और न य॒क्ति यक्त ही धतीन होता है | इस लिये यही 
हना सम्लुच्चित दोगा कि उस बक्तके थे रीति-रिचाज भी सवेक्ष 
भाषित नहीं थे | वास्तव पं गहरुरों का धर्म दोपरकारका वर्णन 
किया गया है, एक लौकिक और दूसरा पारंलौकिक | लौकिक 
धर्म लोकाश्रय और पारलौकिक आगमाश्रय द्वोता है#। विधाह- 
कर्म गृहस्थोंके लिये प्क्त लौकिक धर्म है और इसलिये वह 
लोका शभ्रित दै--ली किक जनोकी देशकालानसार जो पव॒क्ति हाती 
है उसके अधीन दै--लौकिक जनों फी प्रवत्ति हमेशा एक रूपमें 
नहीं रदां फरती | वह देशकालकी आनब्रश्यकताओं के अनसार,; 
फभी पश्चायतियाँके निर्णय दर और कभी प्रभतिशीलव्यक्तियाँ 
के उदाहरणौको लेकर, वरावर बदला करती है और इसलिये 
घद्द पूर्णरूपमे प्रायः कुछ समयफे लिये ही स्थिर रद्दों करती है। 
यद्दी घजद है कि सिन्न भिन्न देशो, समयो और जातियाँफ़े 
विवाह॒विधानौमे बहुत बड़ा अन्तर पाया जाता है। एक समय 
था जब इसी भारतममि पर सगे भाई चदिन भी परस्पर रही 
परुष होकर रद्दा करते थे और इतने पुएयाध्रिकारी समझे जाते 
थे कि मरने पर उनके लिये नियमसे देवगति फाविधान किया 
गया है +। फिर चद समय भी आया जब उक्तप्रवृक्तिका निषेध 
किया गया और उसे अनचित ठद्दराया शया। परन्तु उस 
समय गोघच तो गोत्र एक करम्व में विवाह होना, अपनेसे भिन्न 
चर्णके साथ शादीका किया जाना और शुद्र दी नहीं किन्तु 
स्क्तेच्छो तककी कन्याओंसे विवाद फऋरना भी अनुचित नहीं माना 


धो हि धर्मों गृहस्थानां लोकिकः पारलौकिकः 


लोकाश्रयों भवेदाद्यः परः स्पादागमाश्रय/॥--सोमदेवः 
+ यह कथन उस समयका है जबकि यहाँ भोग भूमि प्रचलत व 
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मया। साथ दी, मामा-फ्फीक्री कन्याओं से विवाद करनेका तो' 
आम द्स्तूर रहा और वह एक्र प्रशस्त विधान समझा गया 
इसके बाद, समयके हेरफेरसले उक्त प्रवुत्तियोँका सी निर्षेध 
प्रारम्भ छुआ, उनमें सी दोष निकलने लगे पार्पोक्ती कहपनायें 
छोने लगों--और ये सच वद्लते वद्लते वर्तमानके ढाँचेमें ढल' 
गई। इल अछमें सैकड़ों नत्वीन जातियों, उपजातियों और 
शोत्रोकी कल्पना होकर धविवाहक्तेत्र इतनां सद्लीर्ण बन गया कि 
डसके कारण आजकलऊकी जनता बहुत कुछ द्वानि तथा कप्ट' 
उठा रही है और ज्ञतिका अनुभव कर रही .हैं--डसे यद्द मालूम: 
दोने जगा देक्ति केंधी कैली समुद्धिशालिनी जांतियाँ इन्‌- 
घर्तमान ,रोति-रिवाजोंके चुझलमें फैँलकर संखारसे अपना: 
अस्तित्व उठा चुक्की हैं और कितनो मृत्युशय्या पर पड़ी हुई हैं -- 
इखसे अब च॒र्तमाद रीतिरिवाजोके विरुद्ध भी आवाज उठवीः 
शुरू दो गई है। समय उनका भी परिवतंन चादता है । संक्षेप, 
यदि सम्पूर्ण जगतके सिल्‍न सिन्‍न देशों, खमयों और जातियाँ: 
के झुछ थोड़े थोड़े से दी उदाहरण एकत्र किये जायें तो वियाह-. 
विधानोमें हजारों प्रकार के भेद उपभेद और परिवत्तेन दृष्टि: 
गोचर दंगे, और इस लिये फद्दना होगा कि यद्द सब समय: 
समसयकोी जुरूरएतों, देश देशक्ी आवश्यकताओं और जाति: 
जातिके पारसुपरिक व्यवद्दारोका .नतोजा है, अथवा इसे 
फालचक्रका प्रभाव कहना चाहिए । जो लोग कालचक्र 
की गतिको न सप्क कर पक ही स्थान पर खड़े रहते हैं- 
और अपनी पोजीशन (०४४४०) को नहीं घदलते---स्थितिकोः 
नहीं सुधारते-वे निःसन्देंद फालचकके आधातसे पीड़ित होते 
ओऔर कचले जाते हैं। अथचा संसारसे उनकी सत्ता उठ जाती 
| इल सब कथनसे अथवा इतने दी संकेतले लोकाश्रित 
( लोकिक ).धर्मो का बहुत कुछ रहस्य समझ में आखसकता है। 











उह्देश्य का अपलाप आदि | श्पू 





4५ ननन मनी जनमीजनन- नमन 


साथ ही, यह मोलृम हो जाता है कि थे कितमे परिचददेनशीख 
छुआ करते हैं। ऐसी हालतमें विचाह जेले लौकिक धर्मों और 
सांसारिक व्यवहारके लिये किसी आगमका आश्रय लेगा 
छर्थात्‌ यद द्‌ ढ-खोज रूगाना कि आगममम किस प्रफारस विवाह 


'ऋरना लिखा है, बिलकुल ब्यर्थ है । फहा भी है--- 


“संसारव्यवहारे त स्वत;सिद्धे वथागमःक 

अर्धात्‌ -संसार ध्यवह्ारके स्वतः सिद्ध दोनेस उसके लिये 
अआआागमस की जरूरत नहीं ॥ 

चस्तुतः श्रायम श्रन्धा में इस घकारके लौक्षिक धर्मों और 
होकाधणित विधानोौकता फोई क्रम निर्ध्धारित नदीं दोता । थे स्व 
लोकप्रचृष्ति पर अधलम्पित रहते है। हाँ, कुछ तिवर्णाचारों जेझे 
झानापप प्रन्थोर्म विघाह-घिथारनोका पर्णन जरूर पाया जाता दै।पर 
न्तु वे आगम भ्न्थ रहीं हँ---उन्हें आप्त भगवानके वचन नद्दी कह 
सकते और न वे आप्तवयनानसार लिखेगय॑ हैँ --इतने पर भी 
कुछ प्रन्थ तो उनमें से विलकुल द्वी जाली और घनावर्टी हैं; मैसा 
कि 'जिनसेमत्रिधर्णाचाए” और 'भव्रवाहुसंदिताके' फे परीक्षा- 
सेजों से प्रदट॒ है +९८ | वास्तवर्मं ये सब प्रन्थ एक प्रकारकफे 
लीक्षिक श्रन्थ हैं । इनमें प्रक्त विषयफे वचर्यंवक्री त्तात्कालिक 
झौर तदेशीय रीतिरिधाजोका उल्लेज मात्र सामकना 'चाहिये 
झथवा यो कहना चाहिये कि भ्रन्थफत्ताओकी उस भस्‍्रकारके 


शीतिरिवार्जोको धचलित करना इृए था । इससे अधिक उन्हें 


#यह श्रीसोमदेच आचजाय्य का चचन है। 

*ये सब छेख 'अ्न्थपरीक्ता' नामसे पहिले जैनहितेपी 
भत्रमें प्रकाशित हुए थे और अब कुछ खमयसे अलग पुस्तका- 
कार भी छप गये हैं । कम्बई और इटावा आएईे स्थानोंखे 
मिलते है 


हर 
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झओऔर कुछ भी महत्व नहीं दिया जालक्रवा--वे आजकल हाय. 
इसने दी काम के हैँ--एकर्देशीय, लौकिक और सामयिक्त अन्य 
होनेले उनका शासन सांवंदेशिक और खाये कालिक नहीं हो 
खकता | अर्थात्‌, सर्च देशों और सर्च समयो के मनुष्योके लिये 
वे समान रुपसे उपयागी नहीं होलकते । ओर इसलिये केबल 
उनके आधार पर चलना कमो यक्तिसंगत नहीं कहला सकता । 
बिवाह-बिषयर्मे आगसका मुलविधान खिंफे इतना ली पाया 
जाता है कि वह गदल्थाश्रमका वर्णन करते हुए गदस्थ 
के लिये आम तौर पर गहिणीकी अथांच्‌ एफ सक्रीकी जरूरत 
प्रकट करता है । वदद सत्र कैसी, किस चर्णकी, किस जातिकी 

किन किन सस्बनन्‍्धोसे यक्त तथा रहित और फिस सोन्नक्ती होनी 
घाहिये अथवां किस तरद्द पर और किस प्रकारके विधानोंके 
साथ विवाद कर लानी चाहिये, इन सब वातोंमें झागम प्राय: 

कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करता | ये सव विधान लोकाश्नित हैं, 
आगमसे इनका प्रायः कोई सस्वन्ध विशेष नहीं है | यद दसरी 
, यात है कि आगमममं किसी घटना विशेपका उल्लेख करते हुप्ए 
उनका उल्लेख आजाय और तात्कालिकदप्टिसे उन्हें श्रच्छा या 
चुरा भो चतला दिया जाय परन्तु इससे वे कोई साथेदेशिक 
और खा रालिक अटल सिद्धान्त नहीं बन जाते--अरथांस्‌, ऐसे 
कोई नियम नही दो जाते कि जिनके अमलोर चलना सर्व 
देशों और सर्वे समयोक्ते मनुष्यौके लिए, वरायर जरझूरी और 
हितकफारी दो | हाँ, इतना जरूर है कवि आगमकी उष्टिमें सिर्फ 
वेही लौकिकविधियाँ अच्छी और प्रमाणिक समस्ली जा सकती 
हूँ जो जैन सिद्धोन्तोके विरुद्ध न हो, अथवा जिनके कारण 

जेनियांकी श्रद्धा (सम्यकत्व) में वाधा न पड़ती हो और न 

उनके अतोमे ही कोई दूधण लगता दो । इस दष्टिकों सरत्तषित 

रखते हुएं, जैनी लोग पभायः सभी लौकिक बिघियाँकों खशीसे 
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स्वीकार कर सकते हैं शौर अगने पत्तमान रीति-रिवाजों में 
देशकालानसार, यर्थेप्ट परिवर्तन कर सफते हैँ । उनके लिये 
इसमेंफोई वाधऊ नही है | अस्त; इस सम्पूर्ण बिवरेचनसे प्राचीन 
शरीर आअर्चाचीनफालके विवाए विधानो की विभिन्नता, उनका देश 
कालानसार परिवर्तेन और लीकिक धघर्मोक्ना रदरुप, इन सथ 
चातोका वहुन फच् अनुभव प्राप्त दो सफता है, और साथ दी 
यह भल्लें प्रकार समभमे झा सकता हैं कि धष्तंमान रीति-रिवाज 
कोई सर्वत्तमापित ऐसे श्न्‍्ल सिद्धान्त नहीं हैँ कि जिनका 
परिचत्तेन न हो सके भ्रधवा जिनमें कछ फेरफार फरनेसे घर्म के 
डूबजानेका कोई भय दो। दम, अपने सिद्धान्तोका विरोध नकरते 
छण्ट, देश काल और जाति की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हे 
हुर चक्त बदल सकते है ये सथ हमारे द्वी फरायम फिए हुए 
नियम हैँ और इसलिए दर्मे उनके बद्लनेका स्वतः अधिकार 
प्राप्त है । इन्हों सब चातौक्ों लेझए एक शास्त्रीय उदादरणके 
रूपमें यद्ध नोद(लेख)लिखा गया हूँ । आशा है कि दमारे जैनी भाई 
श््लसे जरूर फलछ शिक्षा पश्रहण फरग और चिवादइतर्रको समझ 
कर जिलफे सममभनेके लिये 'विदाहका उद्देश्य! « नामक निवन्ध 
भी खसाथमें पढ़ना विशेष उपक्वारी दोगा, अपने चतेसान रीति- 
स्थिजों में यधाशित फेरफार करनेके लिये समर्थ होगे। ओर 
इस तरद पर कालचक के आधानसे बचकर अपनी सत्ताको 
बखिरिझाह तक यरथ्थेप्द रोनिसे बनाये रख्खेंगे । ” 

लेखके इस अंश अथवा शिक्षा साथ से स्पष्ट है कि लेखका 





८ सर्च प्र द्वि जैंगानां प्रमाणं लोकिकों विधिः । 

यत्न सम्यवक्‍त्वद्वानि्त यद्य न अतदूपणम ॥--खोमदेवः । 

» यह पस्तक अजिनप्रन्थरत्नाक्ए कार्यालय चम्बई द्वारा 
प्रकाशित हई है, और लेख कके पाससे बिना मूल्य भी मिलतीदै । 
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प्रतिपाद्य विषय, आशथ और उद्देश्य बद नहीं हैँ जो समालो 
चकजी ने ध्रकट किया है--इसमें कहीं भी यह प्रतिपादन नहीं 
किया गया और न ऐसा कोई विधान किया गया दै कि गोत्र, 

'जञाति पांति, नीच ऊँच, भंगी चमार चाण्डालादिके भेदोको 
डठा दैना चाहिये, उन्हें मेटकर दरए्क फे साथ विचाह करलेना 
चाहिये, चाहे जिसकी कन्या ले लेनी चाहिये, अथवा ' संगी 
मार आरि नीच मनष्यों के साथ विवाह करलेने में कोई दानि 
नही है; और न कद्दी पर यद्द चिखलाया गया अथवा ऐेखी 
फोई आज दीगई है कि आजकखस अपनी दी बहिन भतीजी के 
साथ विवाह कर लेनेप कोई द्वानि नहीं है, अन्य मोचकी कन्या 
न मिलने पर उसे करलेना चाहिये--बलिक बहुत स्पष्ट शब्दोर्म 
घसुदेवजी के समय और इस समयके रीति-प्विजौ--विचवाह 
विधानोमें “जमीन आंस्मान का सा अन्तर” बतलाते हुए, उन- 
पर एक खासा विदेयन उपस्थित किया गया है और उसमें 
शीति-रिवाजों' की हिथिति, उनके देशकालांइसार परिवत्तन 
तथा लौकिक्त धर्मोके रहस्यक्ो सूचित क्रिया गया है । सांथही, 
यद्द चदलाया गया दे कि “वर्तमान रीति-रियाज कोई सर्वेक्ष 
भाषित ऐसे अदल सिद्धान्त नहीं हैं कि जिनका परिवतेन न हो 
सके अथवा जिनमें कुछ फेरफार करने से धर्मेके डूब जानेका 
कोई सयहेरे, हम अपने सिद्धान्तों का विरोध न, करते हुए 
'दैशकाल और जातिकी झावश्यक्ताओं के अनसार उन्‍हें दृरचक्त 
धंदल सकते है, थे सबहमारे ही कायम किये हुए नियम हैं 
ओर इसलिये ध॒मे उत्तके वद्ल्तनेका स्वतः अधिकार भाप्त है।”? 
परन्तु उनमें क्‍या कुछ परिवर्तन अथवा तबदीली दोनी चाहिये 
इसपर लेखक ने अपनी कोई राय नही दो । सिफे इतना ही 
सूचित किया है कि घह् परिवर्तन (फेरफार) “यथोच्ित” होना 
चाहिये, और 'यथोच्वित' की. परिभाषा वद्दी दो सकती है जिसे 
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“झागमकी दष्टि” बतलाया गया है और जिले सरतक्तित रखते 
हुए परिवर्तन करने की प्रेरणों फी गई है। इसके सिवाय, 
पसुदेवजी के समयके विवाह-विधानोंकी इस समयके लिये 
कद्दी परभी कोई छिसायत नहीं की गई, बल्कि “ऐसा नही' है” 
इत्यादि शब्दोके द्वारा उनके विपयमें यह स्पष्ट घोषित किया 
गया है कि वे आजकल स्थिर नही हैं और न उस उत्तम तथा 
पुज्य इष्टिसे देखे जाते दे जिससे कि वे उस समय देखे जाते 
थे और इसलिये कहना द्वोगा कि थे सवंश भगवान को आश्ाएँ 
झथवा अटल सिद्धान्त मही' थें और न दो सकते हैँ । जो लोग 
चलदेवजी के समयके रोति-रिवाजोंकों सर्वश्षप्रणीेत और बर्त- 
मान रीतिं-रिपाजों को असर्ेशमाषित कद्दतेद्दों' और इस तरद्द 
पर अपने उन पृर्बजोंको कलंकित तथा दोपी ठहराते 'हाँ 
जिनके कारण वसुदेवजीके समय के वे पुराने (सर्वेशभाषित) 
रिति-रिवांज उठकर उनके स्थानमें वर्तमान रीति-रिंचांज कायम 
हुए उन्हें लक्ष्य करके साफ लिखा गया है कि उनका “ऐसा 
कहना और ठद्दराना दुःखादस मात्र होगा, बह कभी इष्ट नद्दीं 
हो सकतो ओर न यक्तियक्तद्दी प्रतीत होता है ।” इससे लेखमें 
चसदेवजी के समयके रीति रिवाजोंकी फोई खास द्विमायतत 
नही कीगई, यह और भी स्पष्ट दोजांता है । केवल प्राचीन 
ओर अवांचीन रीति-रिवाजो' में बहुत बड़े अन्तर को दिखलाने, : 
उसे दि्खिलांकर, रीति-रिवार्जोकी असलियत, उसकी परिचतेन- 
शीलता और लौकिक धर्मोके रहस्य पर एक अच्छा विचेचन 
उपस्थित करने और उसके दारा वर्तमान रीति-रिवाजों' में 
यथोचितत परिचर्तनकों समुचित ठद्दराने के लिये दी चसदेबजीं 
के उदादरणुमे उनके जीवनकी इन चार घटनाओं को चुना 
गया था | इससे अधिक लेखमें उनका और कुछ भी उपयोग 
सही था। और इसीसे लेखके अन्तमे लिखा गया था कि- 
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“इन्हीं सब बातौफों लेकर एक शास्त्रीय उदाहरण के 
रूपमें यह नोर लिखा गया है।” 

लेखकी ऐसी स्पष्ट दालतम पाठक स्वयं समझा सकते 
हैं कि समोलोचक जी ने अपने उक्त वाउ्पों और उन्दों जैले 
दूसरे बाक्यों द्वारा भी पुस्तकके जिस आशय, उद्देश्य, अथवा 
प्रनिपाद्य विषयकी घोषणा को है चद् परत कसे चांहर की चोज 
है---प्रछृत लेखसे उसका ऋ्ोई सस्बंध नदी द---ओऔर इस लिये 
उसे समालोचक द्वारा परिकल्पित अथवा उन्हो को मन:प्रधत 
ससभझन[( चाहिये | जान पड़ता है वे अपनी नलमभीसे अथवा 
किसी तीत्र कपायके वशवर्ती होकर ही ऐसा करने में प्रवत्त 
हुए है। परन्तु किसी भी फारणसे सही, इसमें संदेह नदी फि 
उन्होंने ऐसा करके समालोचकके कर्तव्यका भारी खन किया 
है । समालोचक का यह धर्म नही है कि वद्ध अपनी तरफसे 
कुछ बाते खड़ी करके उन्हे खमालोच्य पुस्तककी वात प्रकट 
करे, उनके आधार पर अपनी समालो चना का रंग जमाए ओर 
इस तरह पर पाठकों तथा संब स्राधोरण फो धोखे में डाले। 
यह तो महानीचातिनाच कर्म है । समालोचकफा कर्तव्य दै कि 
चुस्तकर्म जो बात जिसरूप से कही गई है उसे पायः उसी 
रूपमें पाठकों के सामने रकखे और फिर उसके गंश-दोपो पर 
चाहे जितना विवेचन उपस्थित करे; उसे समालोच्य पस्तक 
की स्रीमाके भीतर रहना चाहिये--उससे बाहुर कदापि नहीं 
जाना चाहिये--डसफा यह अधिकार नहीं है कि जोचात 
पुस्तकर्म विधि या निषेध रूपसे कह्दी' भी नहीं कद्दी गई डलकी 
भी समोलोचना करे अथवा पस्तकसे घण६ उत्पन्न कराने के 
लिये पुस्तकके नास पर उश्चका-रुबयं प्रयोग करें--उसे एक 
हथियार बनाए। मंगी, चभार और चांडालका नांस तकभी 
पुस्तकमेकहदी नहीं है, फिरभी पुस्तक के नाम पर उनके विचाद 
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की जो बात कट्दी गई है घद् पेसी दी घरणोत्पादक दृफ्टि अथवा 
झनशधिकार चेप्टा का फल है । समिका में एक बादकय “बाव 
जगलकिशोरजी के लिखे अनलसार” इन शब्दों फे झाननन्‍्तर निम्न 
प्रकार से उचल फरामाज के भोतर दिया है ओर इस तरह पर 
उसे लेंखकका धाकय प्रकट किया हं-- 
"गहस्थके लिये क्री क्ी जर्रत होनेके कारण चाहे 
जिलकाी कन्या ले लेनी चाहिये” 
रन्तु समालाचय पुरुतक में यह घाकय कहद्दी पर भी 
नदी है, भीर न लेखककी किली दूसरी पुस्तक अथवा लेखमें ही 
पाया जाता है; और इस लिये इसे समालाचकर्जीकी सत्यवादिता 
भीर शकुटलेखकता का एक दूसरा नमूना समझना चाहिये. 
ज्ञान पड़ता है आंप प्से दी सत्यकफे-अनयायी अथवा भक्त हैं ! 
और इसीलिये दूसरों का नग्न सत्य भी आपको सर्चथा मिथ्या 
और सफेद भूठ नजर आता है ]| 
यद्द तो हुई पहले लेखके शिक्ञाश की बोत, अध दूसरे 
लेखके शिक्तांकी लीजिये । 





कलम, 


हितीय लेखका उदद श्य और उसका 
स्पष्टीकरण । 


समालोचकजोी ने पहले लेजके उदाइरणांशों फो जिस प्रकार 
शपनी समालोचनामें उद्घुत किया है उस प्रकारसे: दूसरे लेख 
के उदादरणांशकों उद्घुत नहीं किया और इस लिये यहाँ पर इस 
दुखरे छोटेसे लेखको पूरा उद्धृत कर देचा ही .ज़्यादू। उचित्त 
मालम द्वोता है, और चद इल-प्रकार है :-- 

“एरिवंशंपुराणादि जैनकथापंथाोम  बारुदत सेठकी एक 
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प्रसिद्ध कथा है । यह सेठ जिल घेश्या पर आसक्त दोकर बर्षो- 
तक उसके प्ररपर, बिना किसी भोजन पानादि सम्बन्धी भेंदके, 
एकत्र रहा थो और जिसके फारण वह एक बार अपनी संपूर्ण 
घनमसंपत्तिको सी गँवा बैठा था डलकानाम 'घसंतसेना' था। 
इस वेश्याक्री माताने, जिस समय घनाभाधवके कारण चारुदत्त 
,सेठको अपने घरसे निकाल दिया और वह धनोप/जैन के लिये 
विवेश चला गया उस समग्र बसंतसेनाने, अपनी मात्ताक बहुत 
कुछ कहने पर भी, दूसरे किसी घनिक पुरुषसे अपना संबंध 
जोड़ना उचित नहीं लमका और तव बह अपनी माताके घरका 
ही परित्याग कर चारुदतके पीछे उसके घरपर चली गई। 
चोरुद्चके फुटुम्धियांने भी चसंतलेनाको आश्रय देनेमें फोई 
आनाकानी नहीं की | घसन्तसेनाने उनके समुदार 'आश्रयमें 
रहकर एक आर्यिका के पासलसे भ्रावकके १५ परत श्रदण किये, 
जिससे उसकी नीचपरिणति पत्लटकर उच्च तथा घार्मिक चन 
गई; और बह घ्यारुद्त्की माता तथा स््रीकी सेवा करती हुई 
निःसंकोच्च भाव से उनके घरपर रहने लगी। जब चारुदत्त 
चिपुल धन सस्पतक्तिका स्वामी बनकर घिदेश से अपने घरपर 
वापिस आया और उसे चसंतलेनाके. स्वगुद पर रहने आदि 
का दाल मांलूम हुआ तब उसने बड़े हर्पके साथ वसंतसेंना को 
अपनाया--आर्थात्‌, उसे अपनी स्रो झपसे स्वीकृत किया। 
चारुद्तके इस कृत्य पर--अर्थात्‌, एक वेश्या जैली नीच रही 
को खुह्लमखुरला घरमें डाल लेनेके अपराध पर--उस समयकी 
जाति--बिराद्रीने चारुदतको जातिसे उ्युत अथवा विरादरी 
से खारिज नहीं किया और न दूसरा ही उसके साथ कोई घगा 
का व्यवहार किया गयां। बह अ्रीनेमिनाथ भगवान के चचा 
वसुदेवजी जैसे प्रतिष्ठित पुरषोले भी परशंखित और सम्मा- 
नित रदा। और उसकी शुद्धता यहाँ तक बनी रही कि बह 
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श्र्तको उसके दिग़म्बर मुन्ति तक होने में भी कुछ बाचक न 
होलकी। इस तरह पर एक छुदुम्ध तथ्रा जाति--बिरादरी के . 
सदुष्बद्मर फे कारण दो व्यसनासक्त व्यक्तियों को अपने उद्धएर 
का अवखर मिला ॥ द 
इस पराने शास्रोय उदाहरणसे ये लोग कुछ शिक्षा भहण 
कर सकते छू जो अपने झअनदार विचारों के कारण जरा जरा 
सी बात पर अपने जाति भाशयोौकी जातिले ध्युत करके--उनकें 
भार्मिक अधिकारोंमें भी हंस्तक्षेप करके--उन्हें सनन्‍्मार्गसे पीछे 
हर रहे दे और इस तरद्द पर अपनी जातीय तथा संघशक्तिको 
निर्चल और निःसत्व बनाकर अपने ऊपर अनेक प्रकार की विप- 
त्िर्यों को चुलाने फे लिये कमर कसे हुए हैं। ऐसे लोगों को 
संघशक्ति का रहस्य जानना चाहिये और यह मालूम करना 
चाहिये कि धार्मिक और लौकिक प्रगति किस प्रकार से दोसकती 
हैं। यदि उस समयको जाति--विरादरी उक्त दोनों व्यसमासक्त 
वपक्तियोफोी अपने में आश्रय न देकर उन्हें अपने से पथक कर 
देती, घ॒रण!्त की दृष्टि से देखती और इस प्रकार उन्हें सघरने का 
फोई अवसर न देती तो अन्त में उक्त दोनों व्यक्तियों का जो 
धार्मिक जीवन बना है धद फमी न बन सकता। अतः ऐसे 
झबसरों पर जाति घिरादरी के लोगों फो सोच समभमकर, चड़ी 
दूस्टप्टि के साथ फाम फरना चाहिये। यदि ये पतितो का स्वयं 
उद्धार नहीं कर सकते तो उन्हें फकमसे कम पतितो' के उद्धार में 
बाधक न बनना चाहिये और न ऐसा अवसर ही देना चाहिये 
जिससे पतितजन और भी अधिकताके साथ पतित होजायेँ ।” 
पाठकजन देखें और खूब गौरसे देखे, यही वह लेख है 
जिसकी बाबत समालोचकजी ने प्रकट किया है कि उसमें खब' 
ही चेश्योगमनकी शिक्षा कीगई और सबको उसका खुदलम 
खरखा उपदेश दियां गया है, अथवा उसके द्वारा बेश्या तकको 
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अरमसे डालने की प्रचत्ति चलाना जाहा गया हैं। चंश्यागभनकी 
खब ही शिक्षा और डपदेश देना तो दर रहा,लेखमें पकर्भी शब्द 

सा नही है जिसके द्वारा वेश्यागमन का अतमोद्न या आअमिन 
संदन किया गया हो अथवा उसे शुभकर्म बनलाया द्ो। भत्य॒त 
इसके, चारुदत और उस बेश्याक्ा “दोच्यसयासक्त व्यक्ति 
सथा "पतित जन” सच्चित किया है, चेश्याका “नीच स्त्री” और 
उसकी पु परियति को (१२ ब्तोके भददरणसे पहले वेश्या 
जीवनकी अवस्थाकी ) “नीच परिणत्ति” चतलाया हैं श्रौर एफ 
चेश्या जेली नीच स्मीक्नो खद्लम खदला घरमें डाल लेनेके कर्म 
को “अपराध शूब्दसे अभिहित किया हैं । साथद्दी ,डदाहरणाश 
ओर शिक्षांश में दिये हुए दो चाक्यों छारा यद्द स्पष्ट घोषित 
किया एया है क्रि उक्त दोनो व्यसनासक्त व्यक्ति अपने उद्धार 
से पहले पतित दशा थे, विगड़े हुए थे और उनका जीबन 
अधार्मिक था; एक्र कुदस्ष तथा जाति विरादरीके सदब्यवद्दारः 
के कारण उन्हें अप सर तथा 'सधांरं का अवसर मिला . 
झौर उनका जीवन अन्‍्तको 'घार्मिक' दन गया |, 

इतने परभी समालोचकजी उक्त लेखमें चेश्यागमनके महो- 
पदेशका स्वप्त देख रहे हे और एक ऐसे व्यक्ति पर थे श्याग मन 
का उपदेश देकर अपन्ती हवस पूरी करने का मिथ्या आरोप 
(इलजाम) लगा रहे हं जा २५ वर्ष से भी पहले से वेश्याओंके 
नृत्य देखने तकदा त्यागी है-उसके लिये प्रतिशा बद्ध द्द--और 
ऐंसे विधाहार् शोमिल्ल नही हाता जिनमे बेश्याएँ नचाई जाती 
हो । समलोचकजीकी इस चुद्ध, परिण॒ति, खत्यवादिता और 
समालोचकीय कतेव्य-पालनकी निःसन्देह बलिहारी है !] जान 
पड़ता है आप एकद्स ही प्रदपीडित अथवा उन्मच दो उठ हैं 
और आपने अकारड ताएडब आरम्भ कर दिया है । 
रही वेश्याक़ो घरमें डालने की प्रतरुक्ति चखानेकी बात 
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ययपि किसी घटना का केवल उल्लेख करने से दी:-यद लाजिमी 
नहीं आता कि उसका लेखक वैसी अवुृत्ति चलाना चाद्दता है 
फिरसी उस उर्टल्लेखमान्से दी यदि देसी प्रवृत्ति फी इच्छाका 
दोना लाज्िमी मान लिया जाय तो समालोचकरजी को फद्दना 
होगा कि ओऔजिनसेनाचार्यने एक मनप्यके जीतेजी उसकी 
स्रीको घरमें डाल लेने फी, दुसरेकी फन्याकों हरतलानेकी और 
चेश्या से विवाद फर लेनेकी भो प्रवक्तिको चलाना चांद है, 
फर्योकि उन्होंने अपंने दरिचिंशपुराणमें पऐेला उल्लेख किया है 
जि राजा सुमुखने वीरक सेठके जीतेजी उसकीस्ती 'धनमालों' 
फो अपने घरमें डाल लिया था, कृष्णजी रुफ्मिणीकों दर फर 
लाये थे, और अ्मोघदर्शन राजाके पत्र चारुचंद्रने 'कास पताका 
नामकी चेश्याफे साथ अपना चविवाद्द कियो था | यदि सचमुच 
दी इन घरनाओके उल्लेप्तमातले श्रीजिनलेनाचार्य, समालो- 
पाफजीकी समसके अनसार, पेली इच्छाके अपराधों ठहर्ते 
हैँ दो लेप्तक भी जुरूए अपराधी दे ओर उसे अपने उस अप- 
राधके लिये ज़राभी चिन्ता तथां पश्चात्ताप ऋरनेकी जरूरत 
नहीं है । और यदि समालोचकरजी जिनसेनाचार्य पर अथवा 
उन्हों जैले उ्लेग्त करने घाले ओर भो क्ितनेद्दी आचार्यों तथा 
बिद्नौपर बैंली प्रवृत्ति चलाने का झ्ारोप लगानेके लिये तरयार 
नहीं हैं--उसे अनुचित समभते है--तो लेखक पर उनका वैसा 
झामेप लगाना किछी तरहभसी न्याय संगत नहीं होपतकता। 
चास्तवमें यह लेख नतो बेसे किसो आशय यो उद्देश्यसे लिखा 
गया और न उसके क्रिसी शब्द परल ही चेैंला आशय या 
उद्देश्य व्यक्त दोता हे जेंखाकि सपक्‍्तालोच्रऊजी ने घपकट किया 
है | लेख का स्पएट उद्देश्य उसके शिक्षांग में बहुत थोड़ेसे जैँचे 
छुले शब्दोद्धारा सूचित किया गया है, और उन परसे हर एक 
विचारशील यह नतीजा निकाल सकता 'है कि घद जाति-विरा- 
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द्रोके आधुनिक दृरडविधानोकों लय करके लिखा गया है। 


जाति-पंचायतों का दण्ड-विधान । 


आजकल, हमारे वहुधा जेनी भाई अपने अनुदांर विचारों 
के कारण ज़रा जय सी बात पर अपने जाति भाइयों की जातिसे 
व्यत अथवा विरादरीले खारिज करके-उनके धामिक अधि 
कासी में भी दस्तक्षेष करके--उन्हें सम्मार्गसे पीछें हद रहे हैं 
झौर इस तरह पर अपनी जातीय तथा संघशक्तिकों निर्वल 
और निःसरव बनाकर अपने ऊपर अनेक प्रकारकी विपतियों 
फो वलाने के लिये कमर कसे हुए हैं। पेसे लोगोकी चारुदस 
के इस उद्ाहरण-द्वारा यह चेतावनों की गई है कि थे दुएड- 
विधानके ऐसे अवसरों पर चहुतही सोच-समभ ओऔर गहरे 
विचार तथा दुरदष्टिसे काम लिया करे । यदि थे पतितोंका 
. रुूघयं उद्धरर नहीं कर सकते तो उन्हें कमसे कम पतितोके 
उद्धारमै वाधक न वनना चाहिये और न ऐसा अवसर ही देना 
अप्िये जिसले पतितजन और भो अधिकताके साथ पतित 
होजादें । छिली पतित भाई के उद्धारकी चिन्ता न करंके :उसे 
जातिसे खारिज कर देना झौर उसके धार्मिक अधिकासैको भी 
छीन लेना ऐसा ही कर्म है जिससे घबह पतित भाई, अपने 
सुधार को झअचसर न पाकर, और भी ज्यादा पतित दोजाय 
ज्अथवा यो कहिये कि चद्द ड्चते को ठोकर मारकर शीघ्र डबो 
देने के समान है । तिरूकार से भाय: कभी किसी का सधार 
नहीं दोता, उससे दिरस्क्ृत व्यक्ति अपने पापक्ाार्यमें और भो 
ढ़ हो जाता है और तिरस्कारी के प्रति उसकी ऐसी शत्रता 
बढ़जाती दै जो जन्म जन्मान्तसेमें अनेक दुःखों तथा फप्टोका 
ऋरष्ण होती हुईं दोनोके उन्नति पथमे बाधा उपस्थित करदेती 
है। हाँ, लुधार होता है प्रेम, उपकार और सद॒ब्यवद्दार से | 
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यदि चारुदत्त के कर म्बीजन, अपने इन गणों और उदार परि- 
णति के कारण, वस्संतलेनाको चारुदत्तके. पीछे अपने यहाँ 
झाश्रय न देते बल्कि यद कदकर दुरकार देते कि “इस फापिनोी 
ने दमारे चारूदत्तकां स्ेनांश किया है, इसकी. सरत सी नहीं 
देखनी चाहिये और न इसे अपने द्वास्पर जड़ेही होने देना 
चाहिये', तो बहुत संभव है कि वह निरांश्रित . दशामें अपनी 
माताके दी पास जाती और बेश्पावत्ति के लिये मजबर द्ोती 
ओऔर तब उसका यह सन्द्र आ्राविका का जीवन न बन पाता 
ओ उन लोगोके प्रेमपूर्वंक आश्रय देने और सदुष्यधद्।रसे बन 
सका है| इसलिये सधारके झर्थ प्रेम, उपकार और सदष्यव- 
हार को, अपनाना चाहिये, उसकी नितानत आवश्यक्ता है 
पापीसे पापीका भी सुधार दो सकता है परन्तु सधारक होना 
चाहिये । ऐसा कोई भी परुष नहीं है जो स्वभावसे ही 'अयोग्य! 
हो परन्तु उसे योग्यताकी ओर लगाने वाला अथवा उसकी 
योग्यता से काम लेने चालां 'योजक' होना चाहिये--उसीकाः 
मिल्ननां कठिन है। इसीसे नीतिकार्सोने कहा है-- - 
“अयोग्यः पुरुषोनारित योजऋरतत्र दुलेभः ।” 

जो आति अपने किसी. अपराधी व्यक्तिको जातिसे खारिज 
करती है और इस तरह.पर उसके व्यक्तित्व के प्रति भारी 
घणा और तिररकारके भावको प्रदर्शित करती है, सममनां 
चाहिये, घद्द स्वयं उसका 'सथार करने , के लिये असमर्थ है 
अयोग्य है, और उसमें योजक-शक्ति नहीं है। साथ ही, 
इस ऊतिके द्वारा चद्द-सर्वंसाधारण में अपनी . उस अयोग्यता 
ओऔर -अशक्तिकी घोषणा कर रही है; इतना ही नहीं 
बढिक अपनी स्वार्थलाघताको भी प्रकट कर रही है । ऐसी 
अयोग्य और श्रसमर्थ, जातिका,. जो झपनेको थाम भी नहीं 
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खकेती, क्रमशः पतन होना कछमभी अस्वामसिवक नहीं हैं । पापी 
का सधार घद्दी कर सकता दे जो पांपीके व्यक्तित्व से घणा 
नहीं करता बल्कि पापसे घणा करता है| पॉपीखसे घुणा करने 
चाला पापीक्षे पास नही फटछता, वह सदेव उससे दुर रहता 
है और उन दोनोंके बीच में मीलोकी गद्दरी खाई पड़ जाती हैं 
इससे वद् पापीका कभी कुछ सुधार या उपकार नहीं ऋर 
सकता प्रत्यत इसके, जो पापले घणा करता दे वद्द सहंद्य . 
च्दी तरह दर्मेशा पापी (सोगी) के निकट दोता है, ओर वराधचर 
उसके पापरोगको दर करनेका यर्न करता रहता है । यदी दोनों 
में भारी अन्तर है। आजकल अधिकांश जन पापसे 'तो घणा 
नदी करते परन्तु पापीसे घणा का भाव जरूर दिखलाते हे 
शथवा घणा करते है । इसीस संसारमें पापकी उत्तरोत्तर धश्धि 
होरदी है और उसकी शांति दोनेमे नदी झोती | चहुधा जाति 
विराद्रियो' अथवा पंचायतो' की प्रायः ऐसी नीति पाई जाती 
है कि थे अपने जाति भाइयों को पापकर्मले तो वद्दी' रोकती' 
और न उनके मा्में कोई अर्गला द्वी उपस्थित करती हैं बल्कि 
यह कहती हैं कि 'तुम सिंगिल्ल (एकहरा) पाप मत करो बल्कि 
डबल (दोहरा) पाप फरो--डचल पाप करनेसे तुम्हें कोई द्राड 
नही मिलेगा परन्तु सिंगिल पाप करने पर तुम जातिसे 
खारिज कर दिये जाओगे । अर्थात्‌, ये अपने व्यवहारसे उन्हें 
यह शिक्षा देरदी है कि 'तुम चाहे जितना बड़ा पाप करो, हम 
तुम्हें पाप करने से नही रोकती परन्तु पाप करके -यह कहो 
क्लि हमने नद्दी क्रिया-- पापकों छिपकर करो और उसे छिपाने 
के लिये जितना भी मायाचार तथा झसत्य भाषयादि दुखरा 
पाप करना पड़े डखकी तुम्हे छुट्टी हे--ठुम खशीसे व्यभिचार 
कर संकते हो परन्तु वह स्थूल रूपमें किसी पर जाहिर न हो 
भलेदी इस कामके लिये रोटी बनानेवालीके रूपमें फिसी स्रीको 


छि० लेखका उद्देश्य नर उसका स्पष्टीकरण ].. २६ 


रखलो परन्तु उसके साथ विवाद भत करो; और यदि तुम्दारे 
फुल (कर्म) से क्रिसी विधवाकों गर्भ रहजाय तो खशीसे उसकी 
भ्रुणद्व॒त्या कर डालों अथवा बालकको प्रसव कराकर उसे कद्दी 
जंगल आदिम डालआओ या मारडालो परन्तु खुले रुपमें जाति- 
विरद्रीके सामने यद बात न आने दो कि तुमने उस विधवा 
के साथ सम्बंध किया है, इसीमें तुम्दारी खैर है--सुक्ति ऐ-- 
ओर नदी तो जातिसे खारिज्ञ कर दिये जाओगे ।! जाति-चिरां- 
दरियों अथवा पंचायतों की ऐसी नीति और व्यधद्दारके कारण 
ही आजकल नारत चर्षका और उसमें भी उच्च कहलाने चाली 
जातियाँका घहुतद्दो .ज्यादा नैतिक पतन होरदा है । ऐसी दालत 
में पापियौका सघार और पतिताोका उद्धार कौन करे, यद्द एक 
घड़ी ही कठिन समस्या उपस्थित है ! ! 
पएक्र वात और भी नोट किये जाने के योग्य है और वद्द यदद्‌ 
कि यदि कोई सनष्प पाप फर्म करके पतित होता है तो उसके 
लिये इस चातक्ी खास जरूरत रद्दती है कि चह अपने पापका 
प्रायश्चित करने के लिये अधिक धर्म करे, उसे ,ज्यादा धर्मेकी 
ओर लगाया जाय और अधिक घर करने का मौका दियाजाय 
परन्तु झाजकल कुछ जेन जातियों और जैन पंचायतोंकी ऐसी 
' डल्नथे रीति पाई जाती है कि वे ऐसे लोगोंकों धर्म करने से 
शोेकतो हैं-उन्ह'ं जिनमंदिरोमे जाने नदी देतीं अधवा चीतराग 
भगवानकी पज्ञा प्रत्ञाल नदी फरने देतीं और और भी कितनी 
ही आपत्तियाँ उनके धार्मिक श्रधिकारों पर खड़ी फरदेती है। 
खसमझामें नही आता यह कैसी पापौसे घुणा और धर्मेस्ले प्रीति 
गथबा पतितोके उद्धारक्ती इच्छा है !! और किसी विरादरी या 
पंचायतको किसीके धार्मिक श्रधिकारोंम दस्तक्तेप करने का 
कया अधिकार हे |! 
जैनियोमें 'अविण्त सम्यग्दष्टि' का भी एक दर्जा (चतुर्थ 
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गुण स्थान) है, और अविर्तसम्यग्टप्टि उसे कहते हैं जो 
इंद्रियोंके विषयों तथा तसस्थाबर जीवो की दिसासे विरक्त 
नही होता--अथवा यो कहिये कि इन्द्रियलं यम कर पाणु- 
संयम मामक दानो' संयमो में से किसी भी संयमका धरारक 
नही द्योता--परन्ठु जिनेंद्र भगधानके बचनों में श्रद्धा जरूर 
रखता है# | ऐसे लोग भी जब जैन होते हैं और सिद्धाम्ततः 
जैन मंदिरों में जाने तथा जिनपूजनादि करने के श्रधिक्रारी 
हैं +तब एक भ्रावक्रसे, जो जैनधर्मका श्रद्धानी हैं, चारिषर 
भोहिनी छर्मके तीत्र उद्यवश यदि कोई अपराध बन जाता हैं 
तो उसकी हालत श्रविरत सम्यग्दपष्टिले और .ज्यादा फया 
खराब द्ोजाती है, जिसके कारण उसे मंदिरमें जाने आदिखे 
सेका जाता है | जान पड़ता है इस प्रक्तारके दंडविधान केचल 
सासग्रक्ली और पारस्परिक कपाय भावों से सम्बंध रखते हैं । 
झन्यथा,जैनघर्म में तो|खम्फ्दर्शनसे युक्त (सस्यस्टप्टि) चांडाल- 
पुत्रक्षो भी 'देव” कहा दै--आराध्य बतलाया है---और उसकी 
दशा उस अंगारके सदश प्रतिपादन की है जो याहामें भस्मसे 
आचछ्ादित होनेपर भी अन्तरंगर्में तेज तथा प्रकाश को लिये 
हुए है और इसलिये कद्पि उपेक्तणीय नहीं होता+। इसीसे 


#यथा--णो इंदयेसुचिरदो णो जीवे घावरे तसे घापि। 


जो लदृददि जिणुत्त सम्माइट्टी अधिरदोसो ॥२६ 
 गोम्मटसार । 
+ जिन पूजाके कौन कौन अधिकारी हैं. इसका चिस्त॒त 


और पामाशिक कथन लेख कक्की लिखी हुई 'जिलपुजाधिकार 
सीमांला ' से जानना चाहिये। पर 
पैयथा--सम्पन रशेनसम्पत्नमपि मातंचदेदम । 
देवा देव विदुर्सस्म गूढ़ाज्ञारात्मसै जलम्‌ ॥| 
“ईति रत्तकरण्डके स्वामिसमंतसद्रः । 


हिं० लेब्का उद्देश्य और उसका स्पर्रीकरण | ३१ 


बहुत प्राचीन समयमें, जबकि जैनियों का हृदय सच्ची घर्मे- 
भाषनासे प्रेरित होकर उदार था और जेनधर्मकी उदार 
(अनेकान्तात्मक) छुत्नछायाक्रे नीचे सभी लोग एकत्र द्ोते थे, 
भातंग (चाण्डाल) भी जेनमंद्रिमे जाया करते थे और भगवान 
का दृशेच-पूजन करके अपना जन्म सफल फिथा फरते थे । 
इस विषय का एक- अच्छा उल्लेख श्रीजिनसेनाचारय के €दरि- 
चंशपराणमें पाया जाता है और घह इस प्रकार दै।--- 
सस्त्रोफाः खेचरां याताः सिद्धकूटजिनालयम्‌। 

एकदा वंदितु सोपि शोरिमद्नवेगया ॥ २ ॥ 

कृत्वा जिनमहं खेटा; प्रवन्थ प्रतिमागुहम्‌ । 

तस्थुः स्तंभानुपाश्रित्य वहुवेपा यथायथम्‌ ॥ रे ॥ 
चिद्द्रेगोपि गोरीणां विद्यानां स्तंभमाश्रितः । 
ऊतपजास्थित; श्रीमान्स्वनिकायपरिष्कृत) || ४ || 

पष्ठया बस॒देवेन ततो मदनवेगया | 

विद्याधरनिकायास्ते यथास्वमिति कीतिता। ॥ ५ ॥ 

्ः हैः नह 

' अमी विद्याघरां ह्मर्यां: समासेन समीरिताः 

परांगानामपि स्वामिन्नरिकायान्‌ श्रणु वच्मि ते ॥ १४ ॥ 
नीलांवदचबरशंयामा नोलांवरवरखजः | 
शमी पमरातंगनामानों मातंगस्तंभसंगताः ॥ १४ ॥ 
श्मशानास्थिकृतोच॑ंसा भस्मरेणविधूसरा३ ॥ 
श्मशाननिलयास्तवेते श्मशानस्तंभमाशिता। ॥ १६ ॥ 
नीलबैड्यवर्णानि धारय॑त्यंबराणि ये। 





२ विधाह-क्े च-प्रकाश । 


>-+ -०५>+ >> ०० ५-न लक जननी तल बनती लिना+. *५रब>- 3 व ० जी ज+-मक-जा + *जी कला जनक व अच 22% 9० 8७ -न्‍्य नी, 





लीन न. 


पाएहरस्तंभमत्यांमी स्थिता। पाणडकख चरा। ॥ १७ ॥ 
कृष्णाजिनधरास्त्वत्ते कृष्णचमोस्वरसज: | 
कानीलस्त॑ममध्येत्य स्थिता; काॉलश्वपाकिन। ।| १८ ॥ 
पिंगलेमे ने नये क्तास्तपृकी चनभपणा: | 
श्वपाकीनां च विद्यानां थ्ितास्तभ श्वपाक्िन।।| १६ ॥ 
पत्रपणोशुकच्छन्न-विचित्र॒कुटस न: 
पावतेया इति ख्याता पांवतसत॑ममा श्रिता। || २० ॥ 
चंशीपत्रकृतोत्तंसा। सवतेकुसमस्जः 
चंशस्तंभाश्विताश्चेते खेय बंशालया पता; ॥ २१ ॥ 
महामजगशोभांकसंदृष्टव्रमपणा; | 
चुत्तमलमहास्तंभमा श्रिता वाच्मूलका)॥ २२ ॥ 
स्ववेषक्तसं चारा: स्व॒चिहृकृतभपणा! 
समासेन समारूयाता निकायाः खचरोहता; ॥ २३ ॥ 
इति भार्योपदेशन ज्ञातविद्याधरान्तरः । 
शोरियातो निज स्थान खेचराश्व यथायथम्‌ ” || २४ ॥ 

““*द ता सभे | 
इन पर्योका अनुवाद पं० गजाघरलालजी ने, अपने भाषा 

ऋहरिवंश पुराणमे, निम्न पधकार दिया है :--- 


एकदिन समस्त विद्याधर अपनी अपनी स्व्रियोंके साथ 
सखिद्धकूद चेत्यालयकी वंदना गये (कुमार। ( चसदेच )भथी 
चीन स+++++_> न... 3४ 





“ # देखो इस हरिवंशपुराण का सन्‌ १६ १६ का छुपा हुआ 
संस्करण, पप्ठ २८०७, रप्प | 
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भियतमा मद्‌नवेगाके साथ चलदिये ॥२॥ घिछः क़ूटपर जाकर: 

चित्र विच्िन्न वेषोंके घारण करने पाले विदयाधरोंने - सानंद 

भगवानकी पूजा की चैत्यालय को नमस्कार किया एवं अपने 

अपने स्तंभोका सहारा से जदे २ स्थानों पर बैठ गये ॥ ३॥ 

कुमार फे शबस र विद्यहेगने भी अपनी जातिके गौरिक निकाय 
के विद्याघरोफे साथ भले प्रकार भगवागकी पजाफी और श्रपनी * 
भीरी-विद्याओं के स्तंसका सद्दारा ले घैठगये ॥ ७॥ कुमारको 
विद्याधर्रोफकी जातिक्के जानने की उत्कंठा हुई इसलिये उन्होंने 

उनके.विपयमें प्रियततमा सदनवेगासे पछा आर मद्नवेगा यंथा- ' 
योग्य विधाधरोकी जातियोका इसप्रकार घर्णुन करने लगी--! 
ह जैः ञः डर ६8 

"“प््तो | ये जितने विद्याघर हैं घे सथ आय जातिके विया- 
घर हैं अ्रव मैं मातंग [ अनाय॑ ] जातिके विद्याधरोंको बतलाती 
हैं श्राप ध्यान पूर्वक सुने--” 

"नोल मेघके समान एयाम नीली माला घांरण किये मातंग 
स्तंसके सद्दारे बैठे हुये ये मातंग जातिके विद्याघर हैं. ॥१४-१५॥ 
झुदोकी हड्टियोके भूपषणोसे भुपषित भस्म (राख) को रेणशुओंसे 
भद मेले और एमशान [ स्तंभ ] फे सहांर चेठे हुये ये श्मशान 
जतिके धविद्याघर हैँ ॥ १६ ॥ चेंड्यंमाणफे समान नीले नीले 
घस्नों को धारण किये पाँडुर स्तंभके सद्दारे बैठे हुये ये पांडुक 
जातिफे विद्याधर हैं| १७॥ फाले काले मुगचर्मो को आहढे 
काले चमड़े के घस्र और मालाओं को धारे कालस्तंभका 
आश्षय ले चेठे हुये ये कालश्वपाफी जातिके विद्याधर हे ॥१८॥ 
पीले बर्णक्रे फेशोलि भूपित, तप्त सबर्णे फे भपषणोफे घारक 
शवयपाक पविद्याओफे स्तंभके सहारे बेठने चाले ये श्वपाक जातिके 
किद्याधर हैं॥ १६॥ चुक्षोके पत्तोंके समान हरे घल्रोके घारण 
करनेवाले, भाँति भाँतिके मुकुट और मालाओफे धारक, पर्वत- 
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स्तंभका सद्दारा लेकर,बैठे हुये ये पाव॑तेय जातिक्े पिद्याघर 
हैँ ॥ २० ॥ जिनके भपषण वाँलके पत्तोके बने हुये हें जो सब - 
ऋतुआके फू्लोंकी माला पहिने हुये है ओर वंशस्तंभके सहारे 
बैठ हुग्रे हैं वे चंशालय जातिके विद्याधर हैं ॥ २१५॥ मद्दासपंके 
चिह्दौसे यक्त उत्तमोत्तम भष्णौक्रो धारण फरने धाले ब॒क्षमृल 
नामक विशांल स्तंभके सहारे चैठे हुये ये धा्मुलक जातिके 
स्रिद्याधघधर हैं॥ २२॥ दस प्रकार रमणी सदनवेंगा छारा अपने 
अपने चेष ओर चलिह यक्त भषणोसे विद्याधरोका भेद जान 
कुमार अति पसन्‍न हुये और उसके साथ अपने स्थान बापिस 
चले श्राये एवं अन्य विद्याघधर भी अपने अपने स्थान चलें 
गये ॥ २३-२७ ॥ ”? 
इस उल्लेख परसे इतनाही रफ्ष्ट मालूम नद्दीं दोता कि 
सातंग जातियोके चारडाल लोग भरी जेनमंद्रिमं जाते और 
पूजन करते थे बल्कि यद्दभों मालूम द्ोता है क्लि * स्मशानभमि 
की हृड्डियोके आभूषण पदिने हुए, वहाँ की राख बदनसे मले 
हुए, तथा मृगछाला ओढे, चमड़ेके चरुत्र पद्दिने और चमड़ेकी 
सालाएं द्वाथमे लिये हुए भी जेनमंद्रिमें जासकते थे, और न 
- फैवल जाददी सकते थे बल्कि अपनो शक्ति और भक्तिके अनसार 
पूजा फरने के बांद्‌ उनके वहाँ वेठनेफे लिए स्थांन भी नियत 
था, जिससे उनका जेनमंद्रिमं जानेका और सी .ज्यादा नियत 
अधिकार पाया जाता है। | जान पड़ता है उस समय 'सिद्ध- 


यहाँ इस उल्लेख परसे किसीको यद समझने फी भृंल 
न करनी चाहिये कि लेखक आजकल ऐसे अपविचन्न बेषमें जेम 
मंद्रिमे जाने फी श्रचत्ति चलाना चाहता है। 


। श्री जिनसेनाचार्य ने, & वीं शताब्दी के बातावरणके 
शनुखार भी, ऐसे लोगों का जेनमंद्रि में जाना भादि आपसिक 


0 
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कूट जिनालय में, प्रतिमागृदके सामने एक बहुत बड़ा विशाल 
मंडप होगा और उसमे स्तंभोके विभापसे सभी आये अनाये 
जातियाँके लोगोंके बैठनेके लिये जुदाजुदा स्थान नियतफर रफ़्जे 
होंगे । श्राजकल जैनियोंमे उक्त सिद्धकूठ जिनालय के दंगकौ--- 
उसकी नीतिका अनुखरण फरनेघाला--एकभ्ी जैनमंद्रि नहीं 
है ८ । लोगोंने वहुधा जैनमंदिरोंको देवसस्पकत्ति म खलमभकर 
शपनी घर सम्पत्ति समझ रकण़ा है, उन्हें अपनी दी चहलपद्दल 
तथा आमोद-प्रमोदादिके पक प्रकारके साधन बना रंक्जा है, 
घें प्रायः उन महौदार्य सम्पन्त लोकपिता वीतराग भगवानके 
मंद्रि नद्दी जान पड़ते जिनके समवलरखणमें पशुतक भी जाकर 
बैठतेथे, और न वहाँ, मूर्तिको छोड़कर, उन पूज्य पिताके चे रग्य, 
ओऔदार्य तथा साम्यभावादि गुर्णोका कद्दीं कोई आदशे दी नज़र 
आता है | इसीसे थे लोग उनमें चाहे जिस जेनीकोी भाने देते 
': हैं और चाहे जिसको नहीं । कई ऐसे जैतमंद्र भी देखने में 
शाप हूँ. जिनमें ऊनी घस्र पद्दिने हुए जैनियोको भी घुसने नहीं 
दिया जाता। इस अनुदारता और कृत्रिम धर्मसावनाका भी 
कही! कुछ ठिकाना दै | ऐसे सब लोगोंको खूब याद्‌ रखना 


न मल पक अल नकल 
थोभ्य नहीं ठद्वराया और न उससे मंद्रिके अपबित्न दोजानेको , 
ही सूचितकिया। इससे क्‍्यायद् नसमझ लिया जाय कि उन्होंने 
देखी प्रवुत्तिका अभिनंद्न किया है अथवा उसे बुरा नहीं समकका? 

- »चाँदनपुर मद्ावीरजीके मंदिरमें तो धर्ष भरमें दो एक, 
द्निके लिये यह हवा आ जाती हैं कि सभी ऊँच नीच जातियो 
के लोग घिना किसी रुकावटके अपने प्राकृत वेषमें--जूते पहने 
श्रौर चमड़े के डोल आदि चोजें लिये हुए वहाँ चले जाते हैं । 
और अपनी भक्तिके अनुसार दर्शन पूजन तथा परिक्रमण करके 
चांपिस आते हैं।, 


दर्द विवाह छेन्र-प्रकाश । 





घादिये कि दुूसरोफ्ते धर्म-साथन में ब्रिन्ल करना--प्राथक 
होना--,उनका मंदिर जाना बंद करक्रे उन्हें देवदर्शन आदिखे 
वि्ुख रखना, और इस तरद्द पर उनको झात्मोस्नतिके कार्यमें 
रुकाबट डालना बहुत बड़ा सारी पाप हैं। श्रंजना सखुदरीने 
अपने पृवेजन्ममें थोड़े हो कालके लिये, जिनप्रतिंमाको,छिपाकर, 
अपनी सौतम के दर्शनपूजनमें अन्तराय डालो था। जिसका 
परिणाम यहाँ तक कटुक हुआ कि उसको अपने इस जन्म 
२२चप तक पतिक्रा दुः्सह वियोग सहना पड़ा और अनेक 
खंकद् तथा आपदाओंका सामना करना पड़ा, जिनका पूर्ण 
विवरण भीरविषेशाचारयकत 'पद्मपुराण' के देखने से मालूम 
हो सकता है| थ्रोकुन्दकुन्दाचार्यने, अपने * स्यणलार ' प्रन्थ 
में यह रुपष्ट घतलाया है कि-'दूलरोंके पूजन और दानकार्यमें 
अन्तराय (विप्ल) करने से जन्मजन्मान्तरमें क्षय, कुष्ठ, शूल, 
“कबिक्वार, भगंद््‌र, जलोद्र, नेत्रपीड़ा, शिरोबेद्ना, आंदिक 
रोग तथा शीत उप्ण ( सरदी गरमी ) के आताप और ( कुयो- 
नियोमे ) परिभ्रमण आदि अनेक दुःखोंकी पातप्ति होती है।'यथा--- 


खयकुइसूलमूलो लोयभगंदरजलोदरक्खिसिरो- 
सीदुण्हवहाराई पूजादाणंतरायकम्मफलं ॥ ३३ ॥ 


५ इस लिये जो फोई जाति-बिरादरी झथत्रा पंचायत किसी 
जेनीको जेनमेंद्रिमें न जाने अथवा जित्पूजादि घर्मकारयोंसे 
४ पंच्चित रखने का दरड देती है बह अपने अधिकार का अति- 

ऋ्रमण औरं उल्लंघन ही नहीं करती घढिक घोर पापका अनुष्ठान 
करके स्त्रयं अपराधिनी बनती है । ऐसी जाति-बिराद्रियोंके 
पंचोंकी निरंकुशता के विरुद्ध आयाज उठने की ज़रूरत है और 
उलका चौतावरण ऐसेही लेखोके छारा पैदा किया जा सकता 
, दै। आजकल जैन पंचायतोॉने 'जाति-बहिष्कार! नामके तीदरण 
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हथियार को जो एक खिलौने की तरह अपने हाथमें ले रक्षा 
है और, विना उसका प्रयोग जाने तथा अपने बलादिक और 
देशकालकी स्थिति को समझे, जहाँ तद्ाँयद्व/तद्वो रूपमे उसका 
व्यवद्वार किया जाता है बद्द धर्म और समाजके लिये बढ़ा ही 
भर्यकर तथा द्वानिकारक है। इस विषयमें श्रीसोमदेबसरि 
झपने # 'यशस्तिलक' ग्रन्थ में लिखते है :--- 

नवे! संदिखनिवांहै विंदध्याहएवर्धनस्‌ । 

एकदोपकते त्याज्यः प्राप्ततत्व! कर्थ नर। ॥ 

यत; समयकायाथों नानापंचजनाश्रयः । 

अतः संबोध्य यो यत्र योग्यस्तं तनत्न योजयेत्‌ ॥ 

उपेक्षायां तु जायेत तत्वाहृद्रतरों नरे! 

ततस्तस्थ भवो दी: समयो5पि च हीयते ॥ 

इन पद्यों फा आशय इस प्रकार हैः-- 

'घेसे ऐसे नवीन मनुष्यों ले अपनी जाति की समद-पद्धि 
करनी चादिये-जो संद्ग्धनिर्वाह हैँ-अर्थात्‌, जिनफे धिपय में 
यह संदेह है. कि पे जाति के आचार-विचार का यथेष्ट पालन 
कर सकेंगे । ( और जब यह बात है तब ) फिसी एक दोष के 

' कारण कोई विद्वान जाति से बद्दिष्कार के योग्य कैले हो 
सकता है ? चंकि सिद्धान्ताचार-विषयक धर्मे कार्यों का प्रयो 
जन नाना पंचजनों के आश्रित दहै--उन फे सहयोग से सिद्ध 
होता है--अतः समभ्ाकर जो जिंस फामके योग्य ही उसको 
उसमें लगाना चाहदिये--जातिसे प्रथरू न करना चाहिये। 
यदि किसी दोषके कारण एक व्यक्तिकी-प्रालकर चिद्धान+ी- 


# यह अ्रंथ शक्कत खं० ८८१ ( बि० सं० “ए एद्नई प्रंथ शक स० ८८१ ( बि० सं० १०१६) में बनकर 
समाप्त हुआ | 
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'-“ 
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उपेक्षा की जाती दै--उसे जाति में रखने की पर्याह न करके 
जाति से प्रथक्‌ किया जाता दै--तो उस उपेक्षा से चह्द मनुष्य 
सत्व से वहुन दुएजा पड़ता है । तत्व से दर क्वा पढनेके 
कारण उलऊझा संसार बढ जाता है और धर्म की सी चति 
दोती है--झर्थात्‌ू, समाजके साथ साथ धर्म को भी भारी 
द्वाति उठानी पड़ती है, डस का यथेष्ट अ्रचार और पालन 
नहीं हो पाता ।! 

आचार्यमद्दोदय ने अपने घाकयों दास जेन जातियों और 
पंचायतों को जो गद्दरा परामर्श दिया है और जो दूर की बात 
झुकाई है चद्द सभीके ध्यान देने और मनन करनेके योग्य 
है। जध जब इस प्रकार के सदुपदेशों और खत्परोमशों पर 
ध्यान दिया गया है तव तब जैन समाजका उत्थान होकर 
उसकी दालत कुछ से कुछ द्ोती रद्दी है--इसमें अच्छे अच्छे 
राजा भी हुए, मुनि भी हुए और जैनियाँ ने अपनी लौकिक 
तथा पारलौकिक उन्नति में यथेष्ट प्रभति की,--परन्तु अब से 
उन उपदेशो तथा परामशों फी उपेक्ता को गई तसी से जैन 
समाज का पतन दो रद्द है और आज़ उसकी' इतनी पतिता- 
चल्था द्वो गई है कि उसके अभ्युद्य और समुद्धि की प्रायः 
'खभी बातें स्वप्त जेखी मालूम द्ोती हैं, और यदि कुछ पुरा- 
तत्वज्ों' अथवा ऐतिद्ाासिक विद्यानों हरा थोडासा प्रकाश न 
डाखा जाता तो उन पर एकाएक विश्वास सो दोना कठिन 
था। पऐेखी दौ्लत में, अब जुछझूय्त है कि जैनियों की भत्येक॑ 
जाति में पेसे वीर पुरुष फ््दा ही अथवा खडे हो जो बड़े द्री 
प्रेस फे साथ युक्तिपू्वक जातिके पंचों तथा झुखियाओं को 
उनके क्तेब्य का ज्ञान कराएँ और उनकी समाज-द्दित-चिरोधरी 
निरंकुश भवृत्ति को नियंत्रित करने फे लिये जी जान से प्रयत्न 
करे। ऐसो दोने पर दी समाज का पतन रुक सकेगा और उस 


कै 
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में फिर से धहदी स्वास्थ्यप्रद जीवनदाता और समद्धिकारफ 
पचन बह सकेगा जिसका बहनाः अब बंद दो रद्दा है और उस 
फे कारण समाज का सांख घर रहा है * 

समाज के दंड-विधांन ओए उसके परिणाम-विषयक घ्न्दीं 


' सव चांतीको धाड़े से 'सघ घाकयों हारा सुकाने अथवा उनका 


संक्रेतभांत्र करने के उद्देश्य से दही यह चारुदल वाला लेख 
लिखा गया था। 

समालोचकजीको यदि इन सव बांतोका कुछ भी ध्यान 
दोता तो वे ऐसे सदुद्देश्य से लिखे हुए इस लेखके विरोधरमें 
ज़्राभी लेखनी न घठाते। आशा है लेजोइेश्य के इस स्पष्टी 
करणुसे उनका बहुत कुछ समाधान होजायगा और उनके द्वारा 
सर्वसाझारणमें जो प्रम फैलायां गया है बह्द दुर' हो लफेगा। 





वेश्याओं से विवाह । 


पृष्तक फे आशय-उद्देश्यक्का विश्रेचन और स्पष्टीकरण 
करने आदि फे याद अख मे उदादरणोकी उन बातों पर 


* विचार करता हूँ ज्ञिन पर समालोचना में आक्षेप किया गया 


है, और सबसे पद्दले इस चारुदत घाले उदाहरणको दी लेता 
हूँ । यही पदले लिखा भी गया था, जैला कि शुरू में ज़ादिर 
किया जा चका है। समालोचकजी ने जो इसे वसदेव जी वाले 
उदाहरण फे याद लिखा बतलाया दे धद्द उनकी भूल है। 

इस उदाहरण में लिफे दो चातों पर आपत्ति की गई है 
पकतो पर्सतलेना घेश्याको अपनी स्त्री रूप से स्वीकृत फरने 
श्रथवा सल्लमखल्ला घर में डोल लेने पर, और दूसरी इस 
बात पर कि चारुदत के साथ कोई घृणा का व्यवद्दार 
नहीं किया गया । इंतमें से दूसरी चांत पर जो आपत्ति, की 





छ० विवाह दो च-प्रकाएं 





गई है व तो फोई सास महत्व नहीं रखतो। उसका तात्पयें 
- सिर्फ इनना हो है कि ' सप्तत्य ध्नों में वेश्या-लेबन भी एऋ 
घव्यसन है, इस ब्यलनको सेवन कऋरने वाले यहुत से मनुष्य 
होगये हैं प्रंतु उनमें चारुदत्त का नाम ही जो ख़ास तोर से 
प्रसिद्ध चला आता है चह इस बातको सूचित करताई कि 
इस व्यसन के खेचन में चारुदत्त का ताम जेंला घद्ताम हुआ 
है बैदा दूसरे का नदीं। चाम की यह वद्नामी दी चारदस के 
प्रति घुणा और तिररुकार हैं, इस लिये उस समयके लोग भी 
जरूर उसकेपति घुणा और तिरस्कार किये यिना न रहे होंगे। 
इस प्रकारकें अनुसान को परुतुत करनेके सिवाय, समालोचक 
जी ने दुलरा कोई सी प्रमाण क़िली प्रन्थ से ऐसा पेश नहीं 
किया जिससे यह मालूम द्ोता कि उसंबक्त फी जाति-विययदरी 
अथवा जनताने चारुदत्तके व्यक्तित्वके प्रति घुणा और तिरस्कार 
का अमुक्त व्यवद्दार किया है। और झनुमान जो आपने वाँधादै 
घद समुचित नद्दोंहै। क्योंकि एक वेश्याव्यलनीके रूप में खारुूद स 
का जो कथानक प्रसिद्ध है चदद, एक रोगोमें व्यक्त होनेयाले 
रोगके परियामोको प्रदर्शित करने क्री तरह, चारुदत्तके उस 
दोषपका फल प्रदर्शन अथवा उससे दोनेचाली मुसीचतोका 
उल्लेख मात्र है और उसे .ज्योद्या से ज्यादा डसके उल दोपकी 
निन्‍्दा कद सकते हूँ। परन्तु उससे चारुद्तके व्यक्तित्व 'शख- 
सियत ?08०7०७॥:६) के अति घणा या तिरस्कारका कोई 
भाष नहों पाया जाता जिसक्ता निषेध करना डदाहरणुमें अभी 
था और न किलोके एक दोषकी -निन्‍्दासे उसके बव्यक्तित्वके 
भति घृणा या तिरस्कारका होना लाजिमी आताहै। दोषकी निद्रा 
और चातहै और व्यक्तित्वक्ते श्रति चुणो था तिरस्कार का होना 
दूसरी बात | श्रीज्िक्सेनाचार्य-विरचित दरिवंशपुरायादि 
किसी भी प्राचीन अन्थर्मे ऐसा फोई उल्लेख'नहीं मिल्लता जिससे 








'चेश्याओसे चिधाध । छ्र्‌ 


'ब>बन्‍न्‍क, 


यद पाया जादा द्वो कि चारूदत्तके व्यक्तित्वके साथ उस वक्त 
जनताका ध्यंवहार तिरस्कारमय था । प्रत्यंच इसके, यह 
मालूम दोता है कवि चारदत्तका फाका स्वयं घेश्याव्यसनी था, 
चारूदराकी माता सुभद्वाने, चार्दत्त को स्रो-ंभोगसे विरक्त 
देखकर, इसी काका द्वारा वेश्यान्यसनमें लगायाथा# ; थेश्यां 
के घर से निकाले जाने पर जब चारवृत्त अपने घर शआया तो 
डउसकों स्त्री ने वंपापार फे लिये उसे अपने गहने दिये और चद 
,मामाके साथ विदेश गया; विदेशोमे चारुदत्त अनेक देवों तथा 
बविद्याचर्सो से पूुजित, प्रशंक्षित और सम्मानित हुआ; उसे 
प्रामाणिक और धार्मिक पुरुष समक कर “ गंधवंसेना' नामकी 
विद्यांधर-फन्या उसफे समर्थ भाश्यों रा विधोह करदेनेफे 
लिये सौंपी गई और जिसे चारुद॑ने पुत्नीकी तझद रफ्खा ; 
पारद्व के पीछे चसन्तसेना घेश्या उसकी माताके पास झा 
रही और माताकी सेवा सुभुषा करते हुए निःसंकोच भावसे 
उसके घहां रहने पर कहीं, से भी काई झापत्ति नहीं की गई 
घायदत्तके विदेशले चापिस आने पर मांतादिक कुटुम्वीअन 
ओऔर घउम्पापरी नगरीके सभी लोग प्रसन्न हुए और उन्होंने 
सारदूरा फे साथ मह॒ती तथा अ्रद्धुत प्रीति को धारण 
किया १९; चारूदूचने उल बखंतलेना चेश्पाको अंगीकार क्विया 








#ब्रह्मनेमिद्त ने सी आराधनाकथाफोश में लिख! है ।--- 
तदी स्वपत्रस्य मोदेन संगति मणिकादिभि। 
सभद्रा कांरयामांस तस्योश्वेलम्पटेजने:॥ 
» ब्रह्मनेभिदतके कथाकोशरम चम्पापरीके लोगों भादि की 
इस प्रीतिका उल्लेख निम्त प्रकार से पाया जाताहे :-- , 
भानः श्रेणी सभद्रा सा चारुदत्तागम तदा। 
शन्‍्ये चम्पापुरीलोकाः प्रीति प्रांप्ता महाद्भुताम्‌ ॥ 


8२ विदयाह-चषेत्र-प्रकाद 
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जौ उसी को एक पत्ति मान कर उसके घर पर रहने सगी 
थी, 'किमिस्छुक' दाव देकर दीनो और शअ्रनांथों आदिको संतुष्ट 
किया, गंधवंसेनता की प्रतिक्षानल्लार ऊसका पत्ति निश्चित 
करनेके लिये अनेक चार गंघर्कचिद्याके जानकार विठानोकी 
समादँ जटांई , प्रतिशा परी होने पर चसुदेवके साथ उसका 
दिचाह किया, और बराबर जैनधर्म का पालन करते हुए. अन्त को 
जैनसुनि दीका धारण की »। इसके खिवाय, घर्सुदेवजीने चार- 
दत्तका चेश्याव्यलनादिलहित सार पूनत्र चत्तांत सुनकर झौर | 
उससे सन्तुष्ट होफ॒र चारुदधकी पशंखा में निसन वाक्य फहे--- 
चारुदत्तस्य चोत्साहं तुप्टस्तु"्टाव याददः ॥१८१ 
ञे ९ 
अहोचेष्टितमायेस्थ महोदायसमन्वितम्‌ | 
आअहो पुएयवर्ल गएयमनन्यपुरुषोचितम्‌ ॥१८२ 
न हि पोरुषमीरत्त विना देववर्ल तथा । 
इंडज्ञान, विभवान्‌ शकयाः प्राप्तुं ससुरखेचरा:॥ १ ८शा 
+रिवंशपराण।॥ 

सापामे पं० गजाधरलाल जी ने इन्हीं प्रशंसावाक्यों को 
सिस्‍ल्‍त प्रकार से अनवादित किया है :-- 

“कुमार चसुद्ेवकोी परम आनंद छुआ उन्होंने चारुद्तको 
इस्त प्रकार प्रशंला कर [की] कि-शछ्यप उत्तम एसप हैं, आपकी 
चे्टा धन्य है उद्ारता भी लोकोत्तर है अन्य परुषों के लिये 


रूयथार--चारुदत्तः सुधीश्चापि भक्तवा भोगान्स्वपरयतः ॥ 
समाराध्यजिनेद्रोक्त ध्मे शर्माकर चिरं ॥ ४२४ 
ततो वेराश्यमासाथ सन्द्राज्यसताय कक | 
दृत्वा भेष्टिपद्‌ पत॑ दीक्षा जैनेश्चरी श्रितः ॥ &शा 
+-नेमिद्त-कथाकोश ६ 


चेश्याओं से विवाह | ३ 


रे 
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सर्वेधा डुलंस यद्द आपका पुष्यबल भी अचिन्त्य है ॥१०१-१८श। 
बिना भारप के ऐसा पोरुष होना श्रति कठिन है ऐसे उतमोत्तम 
भोगों को मनुष्यों की तो क्‍या घात सामान्य देव विद्याधर भी 
प्राप्त नहीं कर सकते ”। 


ओर हरिवंशपराण के ११वें सर्ग के अन्त में श्रीजिनसेना 
चाये ने चांदद्तजीकी भी वसदेवकी तरद्द रूप और चिज्ञान 
के सांगर तथा धर्म अर्थ कामरूपी च्िवर्ग के असमवी अथवा 
उसके अनुभवसे संतुएचित्त प्रकट कियाहै, और इस तरद्द पर 
दोनों को एक ही चिशेषणों द्वारा उल्लेखित कियाहै यथा 


इत्यन्पोन्यस्वरूपज्ञा रूपविज्ञनसागराः । 
त्रिवर्गानु भवमीताश्चारुदत्तादवः स्थिता। ॥१८५॥ 


इन सथ थार्ता से यह स्पष्ट जाना जाता है कि चारुदत 
अपने कुटुस्वीजनों, पुरजनों और इतरजनों में से किस्री के भी 
द्वारा उस बक्त तिरस्कत नहीं थे और न फोई उनके व्यक्तित्व 
को घृणाकी दष्टिसे देखता था | इसी से लेखक ने लिखा था 
कि “उस समय की जाति-बिरादरी ने चारुदृत्त को ज्ञाति से 
ज्यत अथवा बिराद्री से खारिज नहीं किया और न्न दूसरा दी 
. उसके साथ कोई घ॒णाका व्यवद्दार कियां गया।” परच्तु समा- 
खोच्चक जी अपने उक्त दूषित अनुमानके भरोसे पर इसे सफेद 
भाठ यतलाते हें शोर इसलिये पाठक उक्त संपूर्ण कथन पर से 
उनके इस सफेद सत्य का सत्र अनुमान कर खकते हैं और 
उसका मल्प जाँच सकते हैं । 

झब पहिली धात पर कीगई आपकिकों लीजिये। समालो' 
नचक जी की यह आपत्ि बड़ी ही विचित्र मालूम दोती है ! 
आप यहाँ तक तो भानते हैँ कि चारुदत्त का बखंतलेना वेश्या 
के साथ एक्र व्यसनी जेलां सम्बन्ध था, घसन्तसेना भी 





छछ विचाह-त्ेन्न प्रकाश ॥ 








मम मम 
चारुद्य पर आसक्त थी और उसके धथम दशन दिवस से 

ही यह प्रतिज्ञा किए हु; थी कि इस जन्‍म में में दुसरे पुरुष 
से संभोग नहीं करूंगो; चारुद॒रय उससे लड़मिद्ध कर या 
नाराज धोकर विदेश नहीं गया वटिक पेश्या फी माता ने घन 
के न रहने पर जब उसे अपने घर से निकाल दिया तो बह 
धन कमांने के किये ही विदेश गया था; उसके विदेश जाने पर 
सन्तसेना ने, अपनी मासा के चहुत कुछ कहने खुनने पर भी, 
किसी दसरे घनिक परुप से अपना सम्बन्ध जोड़नां उचित 
नहीं समझा ओर झपनी माता को यद्दी उत्तर दिया कि चारुदृत्त 
मेरा कुमाश्कॉलका पति दे में उसे नहीं छोड़ सकती , उसे छोड़ 
कर दसरे कवेर के समान धनवान परुष से भी मेंरा काई मत- 
लब नहीं है, . और फिर अपनी माता के घर का ही , परित्याग 
फर यह चारुद्त्त के घर पर जा रही ओर उस की मातादिक 
की सेवा फरती हुई चारुदत्तके आगमन की प्रतीक्षा करने 
लगी; साथ दी, उसने एक आर्यिको से श्रावकके घत लेकर इस 
बात की और भी रजिएरी कर दी कि चह एक पतित्नता है 
आर भविष्य में घेश्यावक्ति करना नहीं चाहती | इसके बाद 
चारुदत जी विदेश से विपुलधन-सम्पत्ति के साथ घबापिस 
आए झीर धसन्तसेना फे अपने घर पर रहने आदिकां सथ 
दाल मालूम करके उससे मिले श्र उन्होंने उसे बड़ी खशी के 
- साथ झपनाया--स्वीकार किया | परन्तु यह सच कछ सानते 
हुए भी, आपका कहना है कि इस अपनाने या स्वीकार करनेकां 
यह अर्थे नद्ीं है कि चारुदत्त ने चसनन्‍्तसेनाको ख्री रूपसे रुवी- 
कृत कियांथा या घरमे डाललियाथा बल्कि कुछ दखरा दी झर्थ 
है, और उसे आपने निम्न दो वाक्यों द्वारा सूचित किया हैं--. 
(१) “चारुदत्तने डपकारी और बतधारण करनेवाली समफ्त 

कर छी घसन्तसेना को अपनायां था ” 


चेश्याओं से विवाह | छ५ 


(२) “असल घात यद्ध हैं कि चलन्‍्तसेमा सेवा सुभूष्या 
करने दे; लिये आई थी, भर व्वारुदत्त ने उसे इसी झूप में 
शपना लिया था । / ॥ । 

इन में पहले वायय से त्तो अपनाने का कोई घिंसद॒श अर्थ 
स्पष्ट नहीं ऐता दँ। दाँ, दुसरे वावयसे इतना जरूर मालूम दोता 
हैं कि आपने घसरतसेना का स्मीसे भिन्नसेवा खुभूपा करने 
पाली फे रूपमें झ्पनाने का विधान फ्रिया है अथवा यद्द प्रति- 
पादूम किया ६ कि चाददत्त ने उसे एक खिदमतगारनी या 
नीकरनी के तौर पर अपने यद्वां रफ्खा था। परन्तु रोटी 
बनाने, पानी भरने, बर्तन मांजने, बुद्वारी देने, तेलादि मर्दृन 
फरने, नदलाने, धच्चों का खिलाने या पंखा फोलने झादि किस 
सेवा छुशुरा फे काम पर घद्द घेश्यांपुत्री रफ्खसी गई थी, ।इस 
का झापने कट्दी' पर भी फोई उल्लेख नदी किया और न फद्दी 
पर यदी प्रफद फिया कि चारदत्त, श्रसुक्त अवसर पर, श्रपनी 
उस चिससंगिनी और चिरभुक्ता घेश्या से पुनः संभोग न 
करने या उससे फाम सेवा न छेनेके लिये प्रतिए।वद्ध होचुकेंथे 
झथवा उन्होंने अपनी एफ ख्रीका दी त्त ले लिया था। यही 
शापकी इस शआरपतचिका सारा रदरुप है, और इसके समर्थनमे 
आपने जिनसेनाचार्यके दरिवंशपुराणसे सिफे एक श्लोक डदु- 

ते किया हैं, जो आपके दी अर्थ फे साथ इस प्रकार है“ े 
तांस[-श॒]श्रपाफरी री] स्वलु/[वश्वाः | आयतिबत संगतां। 
, भुस्वा बसंतर्सनां चमतिः [ भीतः / सवीडव गाए बसंतसेनां च भरतिः [ प्रीतः ] स्वीकतवानहम ॥ “_ 

-उैकट में जो रूप दिये हैं वे समालोचक जी के दिये 
हुए उन अक्रों फे शुद्ध पाठ हैँ जो उन से पदले पाये जायें हैं । 
+इक्ष फा जगद्द * सदण॒वत खंगताम ” ऐसा पाठ देहली के 
नये मंदिर की प्रति में पाया जाता. दै। 
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“अर्च--) वेश्या बसन्‍्तसैना अपनी मांका धर परित्योगकर 
र आगई थी | और उसने अजिकाके पख जा आवक : 
अत धारण कर मेरी माँ और सह्रीफी पूर्ण सेत्राफी थी इसलिये 
हैँ उससे भी मिला उसे सहपे अपनाया ।7 

पं० दौलतरामजी ने. अपने हरियंशपुरांणम, इस स्छोफकी 
भांपा शीऋा इस प्रकार दी है :--- 

“और बद कलिंगलेना वेश्याक्री पुत्री वसंतसेना पसियना 
भेरे विदेश गए पीछे झपनी माताका घर छो डि शरर्यानि के निकट 
आवकत्रत अंगी कार करि सेरी मातानिके निकट आय रही। 
भेरी मांताकी अर स्त्रीकी चाने अति सेवा करी। सो दोऊदीं 
चाते अतिप्रसंन्‍न मई । अर जगतिमे बहुत चाका जस भयो सो 
में हू अति प्रसन्‍न धोय चाहि अंगीकार करता भया ।7 

यद्द छोर चारुद्सजोने, घसुदेवजीको अपना पर्व परिचय 
देते हुए, उस समय कहा है जदकि गंधवंसेनाका विचाह हो 
चुका था और चारदत्त को विदेशले चम्पापरी वापिस आए 
घहुतसे दिन बीत चुछे थे--गंधर्व विद्याफे जानकर विद्वानीकी 
भद्दीने दर महीने की कई सभाएं भो हो चक्की थीं। 

इस संपूर्ण वस्तु स्थिति, कथनसम्वन्ध श्र प्रकरण परसे, 
यद्यपि, यही ध्वनि निकलती है और यही द्राया जाता है कि 
चारुव्चने चसन्‍्तसेनाको अपनों स्त्री चना लिया था, और कोई 


[मूल श्लोकके शब्दों परखे उसका स्पष्ट और संगत अर्थ 
सिर्फ इतना ही होता है :-- | | 


और वस्॑ंतलेनाके विपयमें सासकी (मेरी सातांक्ी) सेवा 
करने तथा आर्थिकाके पालसे ब्रत ग्रहण करने का 


द/ल खुनकर मैंने प्रसप्तत्तापर्व ऋ उसे स्वीकार किया-- 
अंगीकार किया । 


घेश्यांश्र से विवाह ॥ छ्क 


ही 
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भी सहददय विचारशील इस वातफी करपना नहीं कर सकता 
कि चारुदसने खसंतसेनाको, उससे फाम सेघाका फोई काम न 
लेने हुए, फेचल एक लिद्मतगारिनी या नौकरनीके तौर पर 
झपने पास रफ्ख! होसा --ऐसी फकटपना फरना उस सहिचार- 
सम्पन्ताके साथ न्याय न करके, उसका 'श्रप्मान करना है; फिर 
भी समालोचकजीकी एसीही दिलक्षण कल्पना जान पड़ती है ॥ 
इसीसे आप अपनोदी यात पर जोर देते हैँ और उसका 
आधार उक्त इलाक को वतलाते हूँ। परन्तु समर नहीं आता 
उक्त छोकमे ऐसी फॉनसी बात है जिंसक्ना आप आधार सेते 
हो श्रथवां शिससे आएके अथेका समर्थन हो खकता हो।॥ 
किली सी विरुद्ध कथनके साथमें न होतेहुए, एक स्त्री को श्रंगी कार 
फरने का अर्थ उसे स्त्री यनानेक्रे लिघाय और फ्यादो सकता है ? 
फ्या 'स्वीकृतवान! पद्से पहले 'ख्रीरूपेण” ऐसा कोई पद्‌ न 
होनेसे दी आप यह समम मैठे है कि वसंतसेना फी स््रीरूपखे 
स्वीकृति नद्दी' हुई थी या उसे र्रीरूपसे अंगीकार नहीं किया 
गया था ? यदि ऐसा हैं तो इस समकपर सहस्न धन्यधाद हैं ? 
जान पड़ता है अपनी इस समभके भरोसे परद्दी आपने ग्होकर्मे 
पड़े टुए 'एचआ्थ॥' पदका फोई खयाल नहीं किया और न 
स्पीकृति' या 'स्वीकार' शब्दके प्रररणसंगत अर्थ पर ही ध्यान 
देनेका कुछ फप्ट उठाया !] स्छाकमे 'श्वक्षवाः पद इस बातको 
स्पप्ट बतला रद्दा है कि उारुद्तत ने चलुदेव ले बाते करते समय 
अपनी माताक्ो वसनन्‍्तसेनाकी 'साल' रूपसे उंश्लेखित किया 
था और इससे यह साफ जादिर है कि बसुदिव फे साथ वार्ता 

लाप करने से पंदले चोरुदत्तकां चर्ंतलेनाफे साथ विवाद दो 
का था। स्थवीकरण, स्वीकृति, ओर स्वीकार शब्दों का अर्थ 
भी विचाद दोता है -इसीसे घामन शिवराम ऐप्टेने अपने कोश 
में इन शब्दौका अर्थ 77590प50, ए०ऐपफंग9 दथा जछाएंएछुछ 
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भी दिया है और इसी किये उक्त खछोफम ' स्वीह्मतबान ' से 
पहले ' स्रीरूपेण ' पदक्की या इसी झाशय को लिये हुए किसी 
दूसरे पदके देनेक्नी काई जरूरत नहीं थी--उसका देना व्यर्थ 
द्ोता। स्वयं श्रीज्ञिवलेनाचार्यने अन्यत्र भी, अपने हरिवंशपुराण 
में, स्वीकृत' को ' विचांद्दित (ऊढ ) ? अर्थ में प्रयुक्त किया दै, 
जिसका एक स्पष्ट उद्धांदरण इस प्रकार है 
#यागकर्मणि निवर त्ते सा कन्या राजसनना | 
स्वीकृता तापसा भप भक्त कन्याथंग्रागदा।॥३०॥ 
हि 
कोशिकायात्र तेस्‍्तस्यां याचितायां नपोब्वद्त्‌ । 
कन्या सोढा कुमारेण यातेत्यक्तास्तुते यय॥।३१॥ 
* “-+& वा खर्ग । 
ये दोनों पच्य उल यशज्ञप्रररण के हैं जिसमें राजा अमोध- 
दर्शन ने रंगसेना वेश्याक्री पत्नी 'कामफएताका' चेश्या का 
नृत्यकराया था और जिसे देखकर कौशिक ऋषि भी च्ञमित हो 
गये थे | इन पर्यों में बतलाया है कि ' यज्षकर्म के समांध होने 
पर उस (कामपताका ) फनन्‍या को राजपुत्र ( चारुचंद्र ) ने 
स्वीकार कर लिया । ( इसके बाद ) कुछ चापस लोग कन्या 
के लिये भक्त राजा के पास आए और उन्होंने ' कौशिक * के 





॥#जिनदास ब्रह्मचारीके दरिबंशपुराण में सी 'स्वीकृत' को 
'ऊढ' ( विवाहित ) अर्थ में प्रयुक्त किया है । यथा 
चतः कदाचित्सा कन्या स्वीकृता राजल नना | 
तापसास्तेपिकन्याथ नृपपाश्व समायता:॥३०॥ 
भार्थितायां नुपोचादीत्तस्यां सोढा चिधानतः 
कुमारेय ततो यूयं यात स्वस्थानमुत्सका।॥श्शा। 


“(०वां सर्ग। 


घेश्याओसे विवा६ । | ४६ 
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लिये चसकी याचना की | इस पर राजाके इस उत्तरफो पाक 
कि 'धहं कन्या तो राजपचने विवाएं ली है' वे कोग चलेगये' 
इस उल्लेज़ परसे स्पष्ट है कि श्रोजिनसेनाचार्य ने पहले 
पथमें जिस वातके लिये 'स्वीकृता' पदका प्रयोग फ़ियां थे 
उसी बातकों अगले पयमें 'ऊढ/' पदसे जाहिर फिया दै,जिससे , 
'स्वीकृता' (स्वीकार कर ली) और 'ऊढा' (विचाद् ली) दोनों 
पद एक ही अर्थके वाचक सिद्ध दोते हैं । एं० दौलतरामजी ने 
'स्वीकृता' का झथे 'सज्ञीकार फरी! और 'ऊढा' का अर्थ 'चरी” 
दिया हैं | और समालोचकजीके श्रद्धास्पद पं० गजांधरसालंजी 
ने, उक्तपर्थांका अर्थ देतेहुए,'स्वीकृता'की तरद 'ऊढए का श्र्थ भो 
'स्घीकांर करली' किया ५ और इस तरद्द पर यद्द घोषित कियाहै 
कि ऊठा (चियादिता।ओऔर 'स्त्रीकृता'दोनों एकार्थथाच क पद दे । 
पुँखी दालतमें यह यात बिलकुल निर्विधाद और निःखसर 
जान पड़ती है क्रि चारुदततने वसन्‍्तलेना वेंश्वाके साथ घिघाह 
किया धा--उसे अपनी स्लरी चनायो था--ओर उसी घातका , 
डस्लेख उनकी तरफसे उक्त ग्होकमें फिया गया हैँ। और इस 
लिये उक्त छोकमें प्रयक्त हुए "स्घीक्तमपॉन” पदका रुपप्द अर्थ 
"पदिवाहितवान” समभकना चांदिये। 
कि,इतना स्पष्ट मासला होतेहुए सी, समाज़ोचकजी, 
लेक्षफरे ध्यक्तित्यपर आद्वेप फरते हुए, लिखतेहँ-- - 
धवारदत्तनें वसन्‍तलेनाको घरमें नहीं डाल लियो था 
शोर न उसे स्री रूपसे स्वीकृत किया था, जैखाकि 
याव साइवने लिखा है। यद् दोनी वात शाख्रोर्मे नहीं हैं. 
न जाने बाब साहइयने फहाँसे लिखदी दूँ बाय सलाहबफी 
यह परानी आदत है कि जिस घातसे अपना मतठंलब 
निकलता देखते हू उसी घातको श्रपतती ओरसे तिलाकर 
झट लोगोंको घोसेम डाल देते हैं ।” 
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समालोचकजीफे इस लिखनेका क्या मुल्य हे,ओर इसके 
द्वारा लेजकपर उन्होंने कितना ऋूठा तथा नीच आज्षेप किया 
है, इसे पाठक अब स्वयं समझ सकते हैं । समझे नहीं आता 
कि एक चेश्यासे विवाह करने था उसे स्त्री यना लेनेकी पुरानी 
बातफो मान लेनेमे उन्हं क्‍यों संकोच हुआ और उसलपर क्‍यों 
इतना पाखंड रचा गया १ वेश्याओंसे विधाद्द करलेनेकेता और 
भी कितने दो उदाहरण जेनशास्त्राम पाये जाते हैं, जिनमंसे 
'कामपताका' वेश्या का उदाहरण ऊपर दिया ही जा चुका है 
ओऔर %#परायास्षवा! फथाकोशर्म लिखा हैं (कि 'पंचसगंधितरी' 
चेश्याक्ी 'किन्सरी' और “मनोहरी” नामकी दो पत्रियाँ थी 
जिनके साथ जयंधघरके पत्र प्रतापंचर अ्परनाम 'नागकमार' ने, 
पिताकी आक्षासे, विवाह किया था + ये नागकमार जिंनपजन 
किया करतंथे, उन्होंने अच्तको जिनदीक्षा ली और वे फेचलशानी 
धोकर मोक्ष पधार ५। उनकी इस कंतिखे--अर्थात, खाक्तात 





अयह पुएयासत्रव कथाकोश केशबनन्दि सुनिके शिप्य रामचन्द्र 
रुक्षुत्ञका बनाया हुआ है । इसका भापानुचाद पं० नाथुरामजी 
अमोने किया है और वद्द सच! &०७ में प्रक्राशितभी होचका है। 
न यथा--एकदा राज्ञास्थान पंचसलगंशधितीनासनेशया 
समागत्य भूप॑ विजश्ञापयतिस्प देव ! से खुते दे किन्वरी मनोहरी 
च पीणावाद्यमद्गर्विते नागकुमार्स्यादेश देद्दि तयोव-धयं पंसे- 
कितु ।......तेच्रात्यासक्ते पित॒वचनेन परिणीतवान प्रतायंघरः 
सुखसास ।--इति पुख्यासत्रचः 
“४ ...प्रतापंधरोम्ुनिश्चतु-षप्ठिवर्षाशि तपश्चकार कैलासे, 
फेचली जशे ।--इति पण्यास्रवः। 
अर्थात्‌--प्रतापंधघर ( नत्मकुधार ) ने सुनि होकर ६७ वर्ष 
तप किया और फिर कैलासपचंत पर केवल ज्ञानको प्राप्त किया | 


 वेश्याओसे विधा ह पूश्‌ 





व्यभिचारजात चेश्या-प तरियौको अपनी स्री बनां लेनेसे-जैन- 
घर्मेफी कोई फलंकानदीं लगा;जिसके लगज़ानेकी समालोंचक 
जीने समालोचनाके झन्तमें आशंका की- है, वें बराबर जिंनपजा 
फरते रहे और उंससे उनकी ज्ञिनदीक्ता तथा आत्मोननतिको 
घरमसीमा तक पहुंचानेके कार्य में सी फोई बा घा।नहीं आसकी। 
इसलिये एक बेश्याकों स्त्री बनालेना आजकलकी द्टिसे भलेही 


सतोफ-विरुद्ंहों परन्तु षद्द जैनधर्मके सर्वथा विरुद्ध व्दीं कदला * 


खकता और न पहले ज्ञमाने में सचेथा लोकविरुद्ध ही समझा 
जाता था| आजकल भी बहुवा देशदितैपियोंकी .यद्दःघारणा 
पाई जांती है. कि भारतकी सभी वेश्याएँ, वेश्याबक्तिको छोड़ 
कर, यदि अपने अपने प्रधान प्रेमोके घर ब्रैठजायें--गहस्थधर्म 
में दोक्षित होकर गहरुथन बन जायें अथवा ऐसा बन॑नेकेलिये 


'जन्हें मजबर किया जासके--और इसतरदह भारतसे घेश्याचत्ति 


उठजाय तो इससे भारतका नेतिकफ्तन रककर उसका बहुत 
कछ फल्याण दी. सकता है । वे वेश्यागभन' या ज्यसनकी 
भ्रपेत्षा एक बेश्यासे, घेश्याव॒त्ति छुड़ाकर, शादी करलेनेमें कम 


'पाप खमभझते है । और, काम पिशाचके घशवर्ती होकर, वेश्याके 


द्वारपर पड़े रहने, ठोकर खाने, अपमानित तथा पद दुलित होने 
झौर अनेक प्रकारकी शारीरिक तथा मानसिक य॑ परणाएँ सहते 
हुए अन्तको . पतितावस्थामें दी मर जानेंकोः घोरपाप तथा 
अधर्म मानते हैं। अस्तु । . 


* >“+छ87६०978-०5- 


कृठंम्ब में विवाह । 
चारुदत्तके, उदाहणणक्री सभी आपत्तियोंका निरसन कर अब 
मैं दूसरे-चंसुदेवजी घाले-उदाहरणकी आपत्तियोंको लेता हूं. । 
' इल उदाहस्ण में खबले बड़ो आपत्ति 'देवकीके' विषादद 





पथ धियाह-दोत्र-प्काश 





पर की गई है | देवको का वस॒देव के साथ विधाद्य हुआ, इस 
बात पर, यद्यपि, कोई आपत्ति नहीं है परन्तु ' देवकी रिए 

में बलरैब की भतीजी थी ' यह कथन ही आपस्ि का खास 
विषय बयाया गया है और इसे लेकर जब हो कोलाइल 
मचाथा गया तथा जमीन आसमान एक किया गया है । इस 
आपत्तिपर दिचार करने से पहले, यद्दां पक्रतव आपत्ति बिप्र- 
यक कथनका कुछ थोड़ा सा पूर्व इतिहास दे देना उचित 
मालम होता है और वद्द इस प्रकार है :-- 

(१) सन्‌ १६१० में, लाहीर से पं० दोलतरसाम जी छत्त , 
सापा हरिबंशपुराण प्रकाशित हुआ और उसकी विपय-लुचीं 
में देदको और बसुदेवक्े पूर्राचच र सम्बन्धोकों निम्त भकार स्ते 
छोपित क्लिया गंया :-- 

“घसुदेधका अपने बाधाके भाई राजा लुबीरको(पड़)पोती 
पंलकी बहन देचफीसे चिचाह हुआ | ” 

इस घोषणा के किसी भी अंश पर उस समय आपसि की 
कहीं से भी कोई आवाज नहीं सुन पड़ी । 

(२) १७ फरवरी सन्‌ १६१३ के जैन गजद में सरनऊ 
निवासी पं०रघुनाथदासजी ने, “शाखानुकूल प्रवर्तवा चांहिये” 
इस शीषक का एक लेख लिझा था और उस में कछ रूढ़ियाँ 
पर अपने विचार भी प्रगट किये थे | इस पर लेखककी ओर 
से “ शुभ चिह्ृ ” नाम फा एक लेख लिखा गया और चह २७ 
सार्चे सन्‌ २६१३ के 'जेनमित्र' में भक्ताशित हुआ, इस सेख में 
पंडित जी के उक्त ' शाखानुकूल प्रवत्तचा चाहिये! घांक्य का 
झसिनंदन करते हुए भर समाज में रूढियों तथा रख्म रिचाजों 
का विधेचन घारम्भ होने को आवश्यकता जतलाते हुए, कुछ 
शास्त्रीय अम्लाण पंडित जी की शेद - किये गये-थे और उन पर 
निष्पक्षमाव से त्रिचारने को प्रेरणा भी की गई थी । उन 


' कुटुस्बमें विवाह । ५३ 
प्रमायों में चौथे नरवर का प्रमाण इस प्रकार थाः--- 

“४ उक्त ( जिनसेनाचार्यकृत ) दरिचिंशपुराण में यह भी 
लिखा है कि घसुदेव जी का विधाद्द देवफी से हुआ । देवकी 
राजा उम्नलेन की - लड॒की और महाराज खुबीर की पड़पोती 
( प्रपोत्षी ) थी और चछुदेध जी मद्दाराजा सूर के पोते थे। 
सर और खुचीर दोनों सगे भाई थे--अर्थीात्‌ श्रीनेभिनाथ के 
चचा वसुदेवजी ने अपने चचाज़ाद भाई की लड़की से 
विधाह किया | इससे प्रकट है कि डस समय विवाद में गोत्र 
का विचार वा बचाघ नहीं किया जाता था। नहीं मालूम 
परवारों में आजकल आठ आठ धा चोर चार साफ (शाखापँ ) 
किस आधार पर मिलाई जाती हैं। ” 

इस लेजके उत्तरमें पंडितजीने दुर्सरालेज्न, चदी 'शुमचिन्दर! 
शोर्पक डालकर, १६ जुन सन १६१३ के जैनगजर में .प्रकाशित 
फराया, उसमें इस प्रमाणफ्रे किसीभी अंशपरकोई आंपत्तिनदीं 
फीगई झऔौर न दो शलोकॉफे शर्थपर #आपत्तिकरने के लियाय, 
दूसरेंद्दी किसी प्रमाणफ्ो अप्रमाण ठहराया गया । जैनमिन्रके 
सम्पादक ब्र०्शीतलप्रसादजीनेभी उक्त प्रमाण पर कोई आपत्ति 
नदोंकी, द्वालाँ कि उन्होंने लेजपर दो खं० नोट भी लगाये थे । 

(३) इसके छुद्द वर्षेबाद, 'शिक्षाप्रद्शाज्रीय उदाहरण' नं० २ 
फे नामसे वसुदेवजीके उदाहरणका यह ,प्ररत लेख लिखा गया 
और श्रप्रेल सन १६१६ के 'लत्योद्य' में प्रकाशित छुआ | उस 
चक्त इस लेख पर 'पद्मावतोपुरवाल' फे सस्पादक पं9 गजाधर- 
लालजी न्यायतीर्थ ने अपना विस्तृत विचार प्रकट,.किया था 
ओऔर उसमें इस वातको स्वीकार कियाथा कि दैधकी उम्रसेनकी 


“द्वार उप्त आपत्सका उच्तर अर्थ-सर्थन' नामके 
#अर्थ-बिषयक इस आपत्तिका उच्र 'अथ-सर्थन' नाम 
लेखह्वरा दिया गया जा १७ सितम्बर सन १७६१३ के जैनमित्र 
में प्रकांशित हुआ था । 


पूछ विवाह-सेत्र-प्रकाश । 


हक तीर नर वपरक कक 05 कि के कक शक लकी तल दमन तह अर न 
पत्नी और बसदेचकी भतीजी थी। उनका वद चिचार लेज 
आवणु मासके 'पद्मव्तीपरवाल' अंक नं० ५ में प्रकाशित हुआ 
था। इसके घाद्‌ सितम्बर सन 58२० के 'जेनद्वितेपी' में यद्दी 
लेख प्रकाशित हुआ और पदाँसे चार वर्षके बाद अब इस . 
पुरुतकर्मे उद्ुध्ुत किया गया हैं । 

इस तरह पर देवका और चसदेवके सम्बंधका यह विपय 
इस पस्तकमे कोई तया नहींद्दे बल्कि चह समाजके चार प्रसिद्ध 
पत्रों और एक ग्रन्यमें चर्चा जाकर वहुत पदलेसे समाजके 
विद्दानोंके सामने रक्खा जा चक्रा है श्रीर उसक्री सत्यता पर 
इससे पहले कोई आपत्ति नहीं कीगई अथवा यो ऋटदिये कि 
समफताजके विद्धानोने डसे आपतक्तिके योग्य नहीं समक्ता। ऐसी 
छालतमें समालोचकरजी फक्रा इस विषयक्तो लैकर व्यर्थका कोला- 
छल मचाना और लेखकके व्यक्तित्व पर भी आकऋमण करना 
डनके अक्ॉयडताएडव तथा झअविचार को सचित फरता है । 

लेखकने देवकीके विचाहकी घटनाका उल्लेख करतेह रलिखा था - 

' # देवकी राजा उम्रसेनकी पत्रों, नपभोजक- 

घृष्टिकी पौत्रो और मद्दाराज सवीरकी प्रपौत्री थी । 

सदेध राजा अन्घधकवष्टिके पत्र और नप शरके पीन 

थे। ये नप 'शर और देवकीके प्रपितामदह 'स्ौर! 

दोनों सगे भाई थे | दोनोंके पिताका नाम ,'नरपति' 

और पित्तामद (बाबा ) का नाम यदु' था । ऐसा भी 

जिनसेनाचायने अपने हरिवृशपराणम सच्ित किया 

है और इससे यह प्रकट है कि राजा उम्रसेन और 

चसुदेवजी दोनो आपसमें चचाताऊज़्ाद भाई लगते . 

थे और इललिये उम्मलेनक्नी लडकी 'देवको' रिशतेमें 

चलुददेवकी भतीजी (प्रातुज्ञा) हुई | इस- देवक्ीसे बस- 

देचका विवाद हुआ, जिससे स्पष्टहै कि इस विधाहमें 


कुटुम्यमें विचाद | एप 


गोत्र तथा गोत्रकी शाखाझोौका र/लना तो दूररह एक 

घंश और एक कुटुस्वका भी कुछु खयाल नहीं रख! 

गया ।” 

इस कधनसे स्पष्ट दे कि इसमें देवकफी और वसुदेवकी 

रिश्तेदारी का--उनके पूर्व सम्बंध फा- जो कुछ उछलेख फिया 
गया है चह सब धीलिनलेनाचार्यके दृरिबंशपुराण के आधार 
पर कियागया है। और इसलिये एक समालोलफफी हैसियतसे 
समालोचकजीको इसपर यदि कोई आपत्ति करनी थो तो बद्द 
यांतों ज्ञिनसेनाचार्यको लक्ष्यकरके फरनी चाहिये थी--उनके 
कंथनफो मिथ्या ठदराना अथवा यह यतलाना चादिये 'थां कि 
घद् अमुक अमुक जैनाचायों तथा विद्वानौके कथनोक़े विरुद्ध 
है--और या वध इस रुपमें दी होनी चाहिये थी कि लेखकफा, 
उक्त कथन जिनसेनाचारयेफे दरिषशपुराणके विरुद्ध है;और ऐेली 
शालतमें ज्िनसेनाचार्यके उनविरोधीयादयों फोद्स़लानाचां दिये 
था | परन्तु समालोचकजीने यद् सब कुछ सी न करके उक्त 
कथनको “सफेद भूुठ” लिखा है और उसे वैसा।सखिद्ध करनेके . 
लिये जिनसेनाचार्य का प्र भी घाकय उनके धरिघंशपुराणसे 
उद्गुधुत नद्दीं किया यद्द पड़ी दी विचित्र बात है | हाँ, अन्य 
बिछनोफे घनाये हुए पॉडवपुराण, नेमिपुराण, हरिवंशपुराण, 
उत्तरपुराण, और आराधनाकथाकोश नामक फुछ दूसरे भनन्‍्थों 
के बाकय जरूर उद्धृत किये हैं और उन्हींके आधार पर लेखक ' 
के कथनको -सिथ्या सिद्ध फरना चाहः है, यह समालोचनाकी 
दूसरी विजित्रता है] और इन दोनो विचित्रताओंमे लमालो- 
चकजी की इस आपत्तिकां सार रहस्य श्ार्जाता है । सहृदय 
पाठक इसपर से सहजदीमें इस वातका झनुभव कर पक छू 
कि-समालोच्कजी, इस आपत्तिको करते हुए, समांलोचकब 
दायरेसे कितने बाहर निकल गये और उसके फतंग्यले कितने ' 


पद विवाह क्षेत्र-प्रकाश | 
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सी गिर गये हैं | उन्हें इतनी भी समझ नदीं पड़ी कि लेखक 
अपने कथनकी जिनसेनांचार्यके हरिवंशपराणके शझाश्ाार पर 
स्थितकर रदा है और इसलिये उसके विपत्ञषर्म दूसरे पअन्योंके 
बीकयोंको उद्धृत करना व्यर्थ धोगा, उनसे घद कथन भिश्य 
नहों ठदराया जा सकता, उसे सिध्या ठहरानेकफे लिये जिनसेना 
जीय॑के बाफय ही पर्याप्त होसकत्तेह और यदि बैसे कोई विरोधी 
बाकथ उपखब्ध नहीं हैं तो या तो हमे कोई आपत्तिही न करनी 
चाहिये और था जिनसेनांचार्य को ही अपनी आपत्तिका विपय 
घनाना उाहिये । 

जैन कथा प्रंथों में सफड़ों थात एक दूसरे के विरुद्ध पाई 
जाती हैं, और चह आचार्यों श्राचायों का पररुपर मतसेद है | 
पंडित टोडरमलजी आदि के लियाय, पं० भागचन्दजी ने सी 
इस सेंद्‌ भाव फो लंक्षित किया है और नेधिपराण की श्रपनी 
भाषादटीका के अन्त में उसका कुछ उछलेख भी किया है +। 
परन्तु यहां पर हम दक बहुत प्रसिद्ध घटना को लेते हैं, और 
घद् यद्द है कि सीता को उत्तरपंराण में रावण की पत्नी और 
पञ्मपुराणादिक में सजा जनक की पत्री वतलाया है। अब 
यदि कोई पुस्तक खेजक अपनी पुस्तकमे इस वात का उल्लेख 





, # अथा+--" यहां इतना और जानना इसे पराण की कथा 
[ और ] दरिघंशपुराणकी कथा कोई कोई मिले नाहीं जैसे 
हरिवंशपुराण विषैतों भगवानकाजन्म सौरीपुंर कह्या और इ॒द्ा 
द्वारिका का जन्म कह्म। बहुरि दरिवंश में कृप्ण तीसरे नरक. 
गया कछ्मा इहां प्रथम नरक गया कह्या और भी नास आसाविक 
में फेर है स्रों इद्दां श्रम नाहीं करना | यह छु्मस्थ आचार्यन के 


शान में फेर पर्‌या है। ”-नेमिपराण भाषा नानौताके एक् 
भंद्रि की प्रति । . ह 


शिया 


कुटुस्वमें घिचाह । ' ५७ 


इतर >+>-4। 
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करे कि 'श्रीगणभद्राचार्य प्रणीत उत्तरपराण के अनसार 
सीता रावण की वेटी थी ' तो कया उस पस्तक की समालो- 
चना करते हुए किसी भी समालोचक् को ऐसा कहने अथवा 
इस प्रकार की आपत्ति करने का कोई अधिकार है कि परुत- 
कफार का घह लिखना भाठ है, क्‍योंकि पद्मपराणादिक दखरे 
फितने दी ग्रन्थौ में सीता को राजा जनक की पत्नी लिखा है ? 
कद्ापि नद्दीं । उसे उक्त कथन को झूठा बतलाने से पहले यह 
सिद्ध करना चाहिये कि वह उस उत्तरपराण में नहीं है जिस 
का परुतक में हवाला दियां गया है, अथवा पस्तककार पर 
भूंठ को आरोप न फरके, उस विपय में, सीधा उत्तरपुराणफे 
णर्चयिता पर ही आक्रमण करना चाहिये। यदि चद ऐसा छुछ 
भी नहों करता बल्कि उस पस्तकफार के उक्त कथनफो पिथ्या 
सिद्ध! फरने के लिये पद्मपराणादि दूल्तरे प्रन्थों के अवतर्णोी 
को ही उद्घन करता दै तो विद्वानों की इृष्टि'में उस की चद्द 
' कृति (समालोचना ) निरी अनधिक्रार चर्चा के सिधाय और 
कुछ भी महत्व नहीं रुख सकती और न उसके उन अवतरणों 
का दी. कोई महय दो सकता है। ठीक धद्दी हालत हमारे 
समालोचकजी और उनके उक्त अवतरणो ( उद्दुघुत घाक्यों ) 
की समभानी चाहिये । उन्हें था तो लेखक के कथन के विरुद्ध 
जिनसेनाचार्य के दरिवंशपराण से कोई वाक्य उद्धत करके 
बतलानां चाहिय्रे था और या चैले (चचा.भतीजा जैसे ) 
सम्बन्ध-चिधान के लिये जिनसेनाचाये पर ही कोई झाद्तेप 
करना चाहिये था ; यह दोनों बातें न करके जो आपने, लेखक 
के फथनको अखत्य ठद्द॑राने फे लिये, पाएडवर्पुराणादि दूसरे 
, प्रन्थों के चाक्य उद्थुत किये हैं वे सब अखंगत, गेरसुताल्षिक़ 
और आप की अनशधिकार चर्चा का दी परिणाम * जान पड़ते 
हैं, सह्िचार-सम्पन्न विद्वानों फी दृष्टि मे उन का कुछ भी. 


पृ विवाह-त्षेत्र-प्रकाश । 
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सूल्य नहीं है, वे समझ सकते है कि ऐसे अप्रस्तुत गेरमुता- 
हिलक (॥790०९७7४ ) हजार धमाणों से भी लेखकका वह 
उल्लेख असत्य नहीं ठहराया जासकता। और न यें दुूखरे 
प्रन्थौके प्रमाण, जिनके लिये समालोचना के ७ पेज रोफे गये 
हैं कंचित्‌ मतभेद्‌ अथवा चिशेष कथन को प्रदर्शित करने के 
सिवाय, जिनसेनाचार्य फे चचनों पर हो कोई झापत्ति करने 
के लिये सम दो सकते हैं; क्‍योंकि ये सब प्रन्थ जिनसेना- 
चार्य-प्रणीत दरिवंशपुराण से याद फे चने हुए हैं----जिनसेन का 
एरिवंशप्राण शक्ष खं० ७०५ में, उत्त रपुराण शक्त खं० ८२० में, 
शाष्टासंघी भद्दारक्त यशःको तिक्वा प्राकृत दरिचंशपुराण घि० सं० 
१५००में और शुभचन्द्र भट्टास्कका पाएडबपुराण वि०्सं० १६०८ 
में बनकर समाप्त हुआ; वाकी बहानेमिद्त्तके नेमिपुराण और 
आराधनाकथाकोश तथा जिनदास तब्रह्मचारीका हरिचंशपुराण 
पे सब ब्रन्थ विक्रम की भायः श्द्वीं शताब्दी के घने हुए हैं. , 
ऐसी हालत में, इन अ्रन्धी का जिनसेनके स्पष्ट कथन पर कोई 
अखर नहीं पड़ सकता और न, प्राचोनताको दृष्टि से, इन्हें 
जिनसेन के दरिवंशपुराण से अधिक पामाणिक दही माना जा 
सकता है। इन में उत्तरपुराण को छोड़कर शेप श्रन्थ तो बहुत 
कुछ आधुनिक हैं, भट्टारकों तथा # भद्ारकशिष्यों के रे 
हुए हैं और उन्हें जिनसेन के दरिवंशपुराण के मुकायले में 
कोई महत्व नदी दिया जा सकता | रहा उत्तरपुराण, उसके 
कथन से यद्द मालूम नही होता कि वेबकी और वसवेच में 
अचा भतीजी का सम्यन्ध नहीं था,--वल्कि उस सम्यन्ध का 
होना ही अधिकतर पाया जांता है, और इस बात को आगे 








का सससससससकससआ  ब्क्‍न्क्‍नचज................ थ 
# अह्मनेमिद्त्त भट्टारक. मल्लिमषण के और जिनदास : भ्रह्म 
चर सझ्यरक सकलकोत्ति के शिष्य थे । जज 


कुटुम्बम घियाद । प8 
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चलकर स्पष्ट किया जायगया । साथ द्वी, उत्तरपुराण और जित- 
सेन के दरिवंशपुराण की सम्मिलित रोशनी से दूसरे प्रमांणों 
पर भी यथेष्ट प्रकाश डाला जायगा। यहांपर, इसवक्त में यह 
चतला देना चाहता हूँ कि समांलोचकजीने लेखकका सस्बोधन 
करके उसपर यद्द कटाक्ष किया है कि वह पं० गज़ाधरलालजी 
के भाषा किये हुए दरिवंशपुराणके कुछ अगले पुप्डोंदग यदि 
पलदकर देखता तो उसे पता लगजोता कि उसके ३३६ यों 
पुष्ठकी २७ वीं लाइनमें रसुपष्ट लिखां है कि-- 


“रानी ननन्‍्दयशां इस दृशार्ण नगरमें देवसेनकी घनन्‍्या 
नामक ख्रोसे यद्द देवकी उत्पन्न हुई है।” 


बेशक, समालोचकजी ! लेखकको इस भाषा दरिवंशपुराण 
के पृष्टोको पलटकर प्रकृत पुष्ठकों देखनेका फोई अबखर नहीं 
मिला | परन्तु अथ आपकी सुचनाको पाकर जो उसे देखा गया 
तो उसमें बड़ीद्दी विचित्रताका दर्शन हुआ दै। वदोँ पं० गज्जा- 
घरलालजी ने उक्त वाक्पको लिये हुए, एफ श्लोकका जो झन्‍ु- 
बाद दिया दै घह इस प्रकार है :-- - 
“झौर रानी नंदयशाने उन्हीं पुत्रोक्की माता होनेका तथा 
रेबती धांयने उनकी घाय होनेका निदान बाँचा | सो 
ठीकद्दी द--पुन्नौका स्नेह छोड़ना घड़ा ही कठिन है । 
इसके याद वे सब लोग समीचीन तपके प्रभावसे 
मद्दाश॒क्र स्वर्ग मं सोलह।/सागर आयुके भोक्ता देव झुये + 
चद्दाँले आयुक्ते अन्तमें चयकर शंखका जीव रोहिशीसे 
उत्पन्न चलभद्र हुआ है। रानी नंदयशा श्रेष्ठ इस 
दशार्ण नगरमें देवसेनकी घनन्‍्या सामक खीसे यह 
देवकी उत्पन्न हुई है और धाय भद्विलला नगरमें 
खुदडी नामक सेठकी अलका नामकी स्त्री हुईहै॥२६आ” 


० बिवाह-क्ष त्र-प्रकाश । 
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यह जिनसेनके जिस मूल श्लोक हूं० २६७ का अनुवाद 
किया गया है बह दरिवंशप्राणके ३३४वे सरमें निम्नमकारसे 
पाया जाता है+--- 


“धात्री मानप्यक प्राप्त पर भद्रलसाइदय | 
सब्प्विश्रष्टिनो भायों वर्तेते हलकामिया ॥ 


कोईमी संस्कतका विद्वान इस ्छोककफा बह अनवाद नहीं 

कर सकता जोकि पं०ण्गजाधरलालज्ञीने किया है शोर न इलका 
चह कोई भाचार्श ही दोसकता है। इस एलोऊ का सीधा सादा 
आशय सिर्फ इतनाही होता है कि 'चद्द घाय ( रेचती ) मनुष्य 
जन्मफ़ो प्राप्त हुई इस समय भप्विलला साभकफ नगरमें सेठ 
सहध्टिकी झतलका नामक्ी ख्री है ।' और यह आशमब उक्त अन- 
दके अन्तिम्त चाक्‍्यमें आजाता हैं, इसलिये अनयाद का शे पा श, 
जिसमें समालोचकजीका बड़े दर्पषके साथ पदर्शित किया हुआ 
यह चाक्यभी शामिल है, मल अन्यसे वाहरकी चीज जांन पडता 
हैँ मुल्लम्रस्थमें, इस बछाकसे पहले या पीछे, दूसरा कोईभी स्छो क 
ऐसा नहीं पाया जाता जिसका आशय 'रानी नंदयथा' से 
प्रारंस होनेवाला उक्तब्राक़्य होसके #। इस श्लोकसे पहलें 
“कुत्रे म्विनासकरतीय नाधका पद्म और बाद को'गंगादया देवकी 
गर्म" न्ामका पद्य पाया जाता है, जिन दोनोंका अववचाद, इसौी 
कऋमसे--उक्त अनवादसे पहले पोौछे--पभायः ठीक किया यया है| 
परंतु उक्त पथके अनुवाद्म चहुतली बाते ऊपरसे मिलाई गई 
हैँ, यह स्पष्ट है; और इस भक्तारकी मिलावट औरभी सेंकर्डो 
प्चांक्ते अनुवादमे पाई जाती है। जो न्‍्यायतीर्श मजाघर लालजी 
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# देखो देहलीके नयेम॑ंद्रि और पंचायली मंदिरके हरि- 
चंशपुरायकी दोनों प्रतियोके क्रमशः पत्र नं० २०७ और १५१ | 


कुशुम्धमें विचाह। द्व१्‌ 
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पं०दौलतरामजीकी भांपाठीका पर +आत्तेष करते हैं वे स्वयंभी 
ऐसा गलत झयवा मिल्लावटको लिये हुए अनुवाद प्रस्तुत कर 
सकते हैं यह बड़े दी खेदका विपय है | पं० दौल्ततरामजीने तो 
झपनी भाषा चचनिक्कार्मे इतनाही लिखा है कि “रांणी मंदिय- 
सोका जीव पद देवकी भई' और घह भो उक्त पद्यकी टोकारम 
नहीं चटिक अगले पद्यरी टीकामे वद्दोँ <छलेखित 'देवफी' का 
पूर्बसम्बंध व्यक्त करनेफे लिये लिजाई » परन्तु गजांधरलालजी 
ने इसपर अपनो ओरसे देवक्रीफे माता पिता और उत्पत्ति 
स्थानके न.मौकी मगज्ञी भो चढादो है, और उसमें दशार्ण 
नगरसें पहले उनका 'इस' शब्दका प्रयोग और भी ज्यादा खट- , 
फता है; क्योंकि देवक्की और धसुदेवजीसे यद्द सब कथा कहते 
हुए अतिमुकक मुनि उस समय दशार्ण तगरमे उपस्थित नहीं थे 
घटिक मथुराके पालके सहकार चनमें उपस्थित थे इसलिये 
उनकी ओरसे इस” आशयके शब्दका प्रयोग नहीं घन लकता। , 
परन्तु यद्दाँपर अनुधादकी भूले प्रफद करना कोई इष्ट नहीं है; 
में इस कथन परलसे सिफे इतनाद्दी बतलाना चाद्दता हूं.कि जिस 
बातको समालोंच काने घड़े दर्षके साथ लेखकको द्खिलाना 
चाहा था उसमें कुछमी सार नहीं. है | धद जिनसेनाचार्यके 
दरिविंशपुराणसे घाहरकी चीज है और इललिये उसके आधार 
पर फोई आपत्ति नहीं फी जासकती | समालोचकजीफके सामने 
3-27: कलम 
।दैखों गजाघ एलालजीके भाप हरिवंशपुराणुकी प्रस्तावना 
का पुष्ठ नं०२। ह 
» यथा;--'तहाँ ते चयकरि रेचती धरायका जीव भददसपुर 
चिपे सुदृष्टि नामा सेठकैं अटका नामा स्त्री है ॥ ६७॥ अर राणी 
तंदियलाका जीव यद्द देवकी भई ताके वे गंगदेव आदि पूर्वलले 
पन्न स्पर्गतें चयकरि याजन्मविषे भी पुत्र होइंगे ॥” १६८॥ 
भ्छ ि 








दर विवादइ-सेत्र-प्रकाश । 


जिनसेनफका हरिविंशपराण मौजद था---उन्दोंने उसके कितने दी 
वाक्य समालोचनामे दसरे अवसरोपर उद्धत किये हँ---वे 
स्वयं इस वातको जानते थे कि पं० गजाधघरलालजीने जो यात 
शनवादम कही है वद मलर्म नहीं दे--यहि मलमें धोनतोतो नें 
खबसे पहले कृदकर उस मूलकों उद्धृत करते और तब कहीं 
पीछे से अनुवाद का नाम लेते--फिरभी उन्द्ीने गजाघरलालजी 
के मिथ्या अनुवादकों प्रमाणमें पेश किया, यद्द बड़ेद्दी दुःसा- 
इसकी याव है । उन्हें इस बातका जराभी खयाल नहीं हुआ 
कि जिस धोखादेहीका में दूसरों पर झूठा इलजाम लगा रहा 
हैं उसकां अपनी इस कतिसे स्वयंदी सचमुत्र अपराधी यनां 
जारदा हूं भौर इसलिये मुझे अपने पराठकोंके सामने 'ठसी 
# दरिवंशपुराण' या पैनिनसेन' के नामपर ऐसी मिथ्या वात को 
रखते हुए शर्म आनी चाहिये | परन्तु जान पड़ता है समालो 
चकजी सत्य अथवा असलियत पर पर्दा डालनेकी थनमें इतने 
मस्तथथेकि उन्होंने शर्म और सह्विचारक्नों उठाकर एकदम बालाए 
चाकू रखदि्या था, भर इसीसे थे ऐसा दुःलाहस करस के हैं । 
हम समालोच कजी ले पछते हें कि, आपने तो पं० गजाधर- 
छालजीके भाषा छिये हुये हरिवंशपर/ण॒के सभी पत्रौको खब 
उलर< पत्षट कर देखा है तब आपको उस्रके ३६पवें पप्ठ पर 
ये पंक्तियाँ सी जरूर देखनेको मिली द्वोंगों जिनमें नवजात 
बालक रूष्णको मथुरासे बादर लेआसे समय वसकेचजी और 
कंसके चंदी पिता राजा उम्नसेनमें हुईं चार्तालापका उल्लेख हैः--- 
“पूज्य | इस रहस्यका किसीको भी पता न-रूगे इस 
देवकीके पुत्रले नियमसे आप वंधनले मुक्त होगे उत्तर 
में उम्नसेनने कहा--अदा! यह मेरे साई देवसेन क्री पत्री 


$#-] देखो समालाचनाका पुष्ठ ३ रा और द्ठा। 


कुटुम्घम विचाह। श््े 


देवकीकां पत्र हे में इसकी बात किसीको नहिं कह 
सकता मेरी अंवरंग कामना है कि यह दिनोदिन बड़े 
और वेरीको इसका पता तक भी न लगे।” 
इस उलेजद्वारा यद्द स्पए घोषणा फीगई है कि 'वैधकी' 
उन देवसेनकी पत्नी थी जो कंप्तके पिता अग्नमसेनक्रै भाई थे 
ओर इसलिये उम्रसेनकी पत्नी होनेसे देवक्री और यसदेचमें 
जो चाचा सतीजीका सम्धंध घटित होता है वह्दी वेवसेनकी 
पुत्री होनेले भो घटित होता है--उस्तमें रंचमात्रभो अन्तर 
नहीं पडता--फ़्यौकि उम्र सेन और देवसेन दोनों सगे साई 
थे। फिर वेवकीफे 'भतीजी' होनेले क्यों इनकार किया गया ? 
और क्‍यों इस उहलेजको छिपाया गया? कया इसीलिये कि 
इससे हमारे सारे विरोध पर पानी फिर जायगा ? क्‍या यह 
स्पष्टरूपले मायाचारी, चालाकी और अपने पाठकों को धोका 
देना नहीं है ? और कक्‍यां अपनी पऐ ली ही सत्कृतियों (!) के 
भरोसे आप दूसरों पर मायाचारी, चांलाकी तथा धोकादेही 
फा इलजाम लगाने फे लिये मु ह ऊँचा किये हुए है ? आपको 
पेसी नीयकृतियाँकै लिये घोर लज्ञा तथा शर्म होनी चाहियेथी !] 
देवसेन राजा उम्रसेनके सगेभाई और वसुदेवके चचाजादू 
भाई थे, यह बात श्रोजिनसेनाच।य के निम्त वाकयोंसे प्रकट है! -- 


उदियाय यदुस्तत्र हरिवंशोदयाचले | 

यादवप्रभवों व्यापी भमो भपतिभास्कर। ॥ ६॥ 
सतो नरपतिः तस्मादुरझूऊचधपतिः । 

यदुस्तस्मिन्भव॑ न्यस्य तपसा त्रिद्विं गतः ॥ ७ ॥ 
सरश्वापि सवीरश्च श्रों वीरो नरेश्वरों । 

सतो नरपतिः राज्ये स्थांपयित्वा तपोभजत्‌ ॥ ८ ॥ 


घध्छ 


सूरः सुवीरमास्थाप्य मथुरायाँ रवय॑ कृती | 


विवांह-केन्न-प्रकाश । 


टली जिन सजरी 
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स चकार कुशद्येपु पुरं सॉय्पपुरं परम्‌ ॥ 8 ॥ 
श्राश्वान्धकवुष्टपायाः सुरादहूवन्सुता। | 

वीरा भोजकपुष्य्याथाः सुवीरान्मथुरेश्वरात्‌ ॥ १०॥ 
ज्येष्टपुत्रे “विनिज्िप्तत्तितिभारों यधायथम्‌ । 

सिद्धी सूरसुबीरों तो सुप्रतिष्ठेन दीज्षितों॥ ११॥ 
आसीदन्धकवृष्टेश्य सुभद्रा बनितोत्तमा । 

पुत्रास्तस्था दशोल्पन्ना स्त्रिदुशाभा दिवश्च्युता।॥ १२॥ 
समुद्रविजयोज्क्ञो भ्पस्तथा स्तिमितसागरः । 
हिमवान्विनयश्चान्यो3अचलो धारणपुरणों ॥ १३ ॥ 
अभिचंद्र इहाख्यातो वसुदेवश्च ते दश । 

दशाहोः सुमहाभागाः सर्वेप्यन्वर्थनामकाः ॥ १४॥ 
कुन्तीमद्री च कन्ये दे माग्ये स्त्रीगुणभूषणे । 
लरपीसरस्व॒रीतुल्ये भगिन्यो वृष्टि नन्मिनास्‌ ॥ १५ ॥ 
राज्ञो भोजकवूछ्टे्या पत्नी पद्मावती सुतान। 
उग्रसेन-महासेन-देवसेनानस्त्त सा ॥ १६ ॥ 

“एरिवंशपुराण, श्प्वाँ खर्ग%। 

इन घाकयों द्वारा यद सूचित क्रिया गया है कि 'हरिचंशमें 


राजा ' यदहु ' का उदय हुआ, उलौीसे यादववंशकऊी उत्पत्ति हुई 
और वह अपने पुत्र ' नरपति ' को प्‌ थ्यी का भार सौंप कर, 
तपश्चर्ण करता हुआ, स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ ; नरपतिके 


#देखो * नया मंद्रि ' देहली की प्रत्ति । 


कुटम्वमें चिंचाह । द््पू 





“सूर ' और ' सुबीर ' नामके दो पुत्र हुए, जिन्हें रोज्य पर 
स्थापित करके उसने तप लेलिया; इसके बाद सरने अपने 
भाई सबीर को मथरा में स्थापित करके रुचर्य सौर्यंपर नगर 
चसाया ; सूर से ' अन्धकव॒ष्टि ' आदि शूर पुत्र उत्पन्न हुए 
और भथराके स्वामी सवीर से ' भोजकब॒ट्टि ! आदि बीर 
पन्नों की उत्पत्ति हुई; सू* और सवीर दोनों ने अपने अपने 
ज्येष्ठ पत्र ( अंधकव ट्िं, भोजकवष्टि ) की राज्य देकर स॒प्रतिष्ठ 
मुतिसे दीक्षा सी आर सिद्धपदको प्राप्त फिया; अन्धक्रवष्टिकी 
सुभन्रा खीसे समुद्र विजय, अज्लोभ्य,स्तिमितलागर, हिमवान 
विजय,अ्चल,धारण, प्रण,अभिचन्द्र,और घलतुदेव नामके द्स 
सहाभाग्यशाली पुप्न उत्पन्न हुए, साथद्दी कुन्तीऔर मद्री नामकी 
दो कन्याएँ भी हुई; और राजा भोजकथ॒णष्टिकी पद्मावती स््री से 
उम्नतेन, मद्ासेन और देवसेन नामके तीन पुत्र « उत्पन्न हुए ।* * 


यद्दी चद्त सब वंशाचली है जिसका सार लेखकने बस॒ देव जी 





» »समालोचकजीने, तीन पुश्रौके अतिरिक्त एक पुत्रीके भी , 
नामोट्लेखका पृष्ठ ३ पर उल्लेख किया है। परन्तु देहलीके 
नये मंदिरिकी प्रतिमें, यहाँपर, पत्नीफां कोई उद्लेज्न नद्दी पाया 
ज्ञाता | हाँ, उत्तरपराणु में 'गाँधारी' नामकी पुत्नरीका उदलेख 
जरूर मिलता है। परन्तु वहाँ चसुदेवके प्रिता और उम्रसेनके 
पिता दोनौको सभे साई चतलाया है।और दोनोके पिताका 
नाम शुरवीर तथा पित्तामदफा सूरसेन दिया है | यथा 

अवाय-निजशौर्यणय निर्लिताशेपबिद्धिषः 
ख्यातशौर्यपराधीशसरखसेनमद्दी पतेः॥ &३२ ॥ 
खतस्य शरधीरस्य घरिण्याश्व तनूरूवों । 
विख्यातापन्थकत्र प्टिश्व पततिव प्टिनराद्वाक ॥&४॥ 


॥ ० --७ण्व्रोँ प्र । 








ध्दै सिवाह-क्ेत्र-प्रकाश । 


के उदाहरणकफो प्रारंभ करते हुए दिया थां | उसमें 'उम्रसेन'की 
जगह 'देवसेन' बना दे ने ते चद्द उक्त उल्लेज पर भी ज्योक्ी त्यों 
घटित हो खकतो हैं। इस वंशाचलीमें आगे समुद्र विजयादि 
तथा उप्मलेनादिकी संततिका कोई उल्लेज नहीं है | उसका 
उछलेख तन्थमें खंडरूपसे पायां जाता है और उन खंड कथनों 
परसे ही देघकी नप भाजकव॒ष्टिकी पौत्री तथा राजा झखुघीरकी 
प्रपौची और इसलिये घसदेवकरो 'भतीजी' निश्चित होती हैं । 
यहाँ, उन खश्डकथनोक्ता उल्लेज करनेसे पहले, में अपने 
पाठकौकों इतना और बसला देना चाहता हूँ कि, यद्यपि, भाषा 
हरिवंशपराण के पट्ट ३९६ और ३६५ चाले उक्त दोनों उल्लेय्यों 
परसे यद्द पाया जाता है कि पं० गजाघरलालजीने देवकीको 
राजा उम्रसेनके भाई देवसेन (सजा की पुत्री बतलाया है और 
देवसेनकफी स्लीका नाम 'चन्या' ( घनरदेवी ) तथा उनके वाल- 
स्थानका नाम 'दशार्णपुर' प्रकट छिया है परन्तु उनका यहद्ट 
कथन सन १६१६ का है, जिल सालमें कि उनका भाषा हरि- - 
चंशप्राण प्रकाशित हुआ था | इससे करोथध तीन वर्ष बाद्‌-- 
सन १६१६ में---,'पक्माथती परधांल के छितीय चर्षके ५वें अंकर्म 
अशित्षाप्रद शास्त्रीय उदाहरण” नामके प्रकरृत खेलपर शपना 
विचार प्ररूट करते हुण्ट, उन्द्रोने स्त्यं देवफीको राजा उम्नस्तेन 
की पुत्री और चसुदेवकी सतीजी स्वीकार किया है। आपके 
उल चिचार खेज़का एक अंश इल प्रफार है :--- 
"जिस समप्तय राजा चलुदेव आदि सरीख्ते व्यक्तियोंका 
अस्तित्व पृथ्त्रीपर था, उस खमय अवोग्य व्यसिचार 
नहीं था जिस क्लरीकी ये लोग स्वीकार फरलेते थे 
उलके सिवाय अन्य स्वीको मां बद्दिन प्नीके ससास 
मोनते थे इसलिये उस समयमें देवको और बसदरदेव , 
सरीखे विवाद भी स्वीकार कर लिये जातेथे | अर्थात्‌ 





कूटुम्वमें विचाह । ६७ 
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यद्यपि कट म्व॒ नाते राजा उम्रसेन वसरेचके भाई लगते 

थे परन्तु किसी झन्य कुटुस्बले आईहुई ख्रोसे उत्पन्न 

उप्रलेनकी पत्नीका सी चसदंवने पाणिप्रदण फरसिया 

था | लैक्षिन उसके दाद्‌ फिर ऐेसा जमाना आता गया 

कि लोगोफे हृद्योले घाभिकछसना बिदा दी हो गई, 

सोग खास पुत्री और बददित आदिको भी स्त्री घनाने पे 

संकोच न ऋरने लगे तो गोत्र आदि नियमौकी आब- 

इपक्ता समझो गई लोगने झपनेम गोम्नआदि की स्थ - 

पना कर चचा ताऊजातत बहिन भाईके शादी सम्बन्ध- 

फो बंद किया | बद्दी श्रधा शाजतक् बराबर जारी है ।" 

इस अधनरण से इतनादी मालम नहीं धोता कि परिडतत 

गजाघरलालजीने देवकी को राजा उम्रखेनकी पुत्री तथा बसु 
देवको उम्रलेनका कुटम्बनाते भाई स्वीकार किया है और दोनों 
के विचाहकी उस खमयकी दृष्टिसे उचित प्रतिपादन किया हैं 
यहिक यह भी स्पष्ट जान पड़तो दे कि उन्होंने उस समय चचा 
ताऊजात चद्दधिन भाईके शादी सम्बंधका रिवाज माना है और 
यह स्घीकार किया है कि उससमय विवाहमें गोज्ादिके नियमों 
की कोई कटपना नहीं थी, जरूरत पड़ने पर घादकों उनकी 
सप्ठि फीगई और तमीसे उस प्रकारफे कुटुम्ष मे होनेवाले-शांदी 
सम्पंध बंद किये गये । 

- इस अवतरणुऊ बाद पंडितजीने, आजकत्न वेखे विवादोकी 
योग्यता का निषेध करने हुए, यद् विधान किया है कि यदि 
घर्मके रास्तत्रिक स्वरूपको लप्रफफर लोगांमे धर्मकी स्वाभा- 
ब्िक--( पदलके जैलो ) प्रवृत्ति द्वजाय तो आ्राजकुल भी पऐेले 
विवाहोंसे दमारी फोई हानि नहों हो सकती | यथा 

“इसलिये यदद घात सिद्ध है चसुदेव और देवकी फैले 
: विधादोक्ती इस समय योग्यता नददीं । **“' लेकिन हा यदि हम 


द्द्द विवाह-क्तेन्र-प्रकाश । 
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इस वातकी ओर लीन होजाये कि जो कुछ हमार! द्वितकारी है 
बह धर्म है। दम बास्तविक चर्मका स्वरूप लमझनिकले द्विता- 
हितका विवेक दोजाय हमारे धार्मिक कार्य किस्ही भेरणासे न 
होकर स्थभावतः दो निकले विषयलालसाको दम अपने सखका 
केन्द्र न लमर्भी उस समय देवकी और वसदेव फैले विचाहोले 
हमारी कोई धानि नहीं हो सकती । 

इस सब फथन पर से कोई भी पाठ्क क्‍या यह नत्तीजा 
निफाल सकता है कि पं० मजाधरलालजी ने देवकफोी और चरु- 
देव के परबंसम्बन्धके विपयमें लेखकसे कोई भिन्न बांत 
कही है भ्रथवा कुटृम्व के नाते देवकी को बछुवेष की भतीजी 
माननेसे इन्कार किया है ? कभी नहीं, बल्कि उन्होंने तो अपने 
लेखके अन्त में इनके चिच्राह को बाबत लिखा है क्रि बह 
«“ अयक्त न था उस समय यह रोति रियाज जारो थी। 
और उस फी पष्टि में अग्रवालोका इृश्टांत दिया है। फिर नही 
भालम समालोचक्जी ने किस बिरते पर उनका वह ' रानी 
ननन्‍्दयशा ' चाला वाक्य बड़े दर्प के स्तथ प्रमाण में पशकिया 
था ? क्‍या एक्क वाक्यके छतसे ही आप अपने पाठकों को 
ठगना चाहते थे ? सोते साई सले ही आप के इस जाल में फँस 
जाँय परन्तु विशेषज्ञों फे सामने आपका ऐसा फोई- जाल 
नदी चल सकता। सममदारों ने जिस समय थदद देखाथा 
कि आपने और जगह तो जिनसेनाचार्य कृत हरिवंंशपराण के 
चाक्योको उद्धृत किया है परन्तु इस मोक्के पर, जहाँ जिनसेन 
फे वाक्य को उद्धुत करनेकी खाल जूरूरत थी, चैला न करके 
झनवाद्‌ के एक चाक्य से काम लिया हें, वें उसी चक्त ताड्. 
जाये थे कि जरूर इसमें कोई चाल हे-अचश्य यहां दाल में 

७ फालो है--और वस्तुस्थिति ऐसी नहीं' जान पड़ती। 
है कि जो समालोचकज्ञी, अपनी लमालोचना में, परिडत 





रू 
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गजाधरलालजी के वाक्यों को बड़ी श्रद्धाइशिसे पेश करते 
हुए नजर शाते हैं उन्होंने उक्त पणिहत जी फी -एक भी धात 
सानकर न दी--न तो देचकी को राजा उम्रसेनक्नी लड़की माना 
झीर न उग्रलेन के भाई देवसेन फो पृश्री द्वी स्वीकार किया | 
प्रत्युत इस के, जिनसेनाचार्य के कथन को छिपाने और उस 
पर पर्दा डालनेका भरसक यत्न किया है | इस हठ धर्मी और 
थे हयाईका सी क्या कहीं कुछ ठिकाना है? जान पड़ताहै चिधर्मी 
जनोकी कुछ कदासुनीक्ते खयालने समालोचकजीको बरी तरदद 
से तंग किया है श्रीर इसी से समालोचनाफे पष्ठ ४ पर वे 
लेखक पर यह श्राक्षेप फरते है क्रि उसने---/ यह नदहां विचार 
क्रिया किइस श्रसत्य लेक्फे लिखने से विधर्माौज्ञन पचित्र 
ज्ैनधर्म को फितने घृणा पर्ण दष्टिसे श्रवलोकन करेगे ।” 
महांशयजी | आप अजैनों क्षी--अपने विधर्मी जनों की -- 
चिन्ता नक्ी जिये, थें सब आप जैले नाप्तमक नहीं हैं जो किसी 
रीति-रिघाज् अथवा घटना-विशेष को लेकर पवित्र धर्स से 
भी घणा कर भेंट, उनमें चड़े यड़े समझदार तथा न्‍्याय-निपण 
त्ोंग मीजद हैँ और प्राचीन इतिहास की सोज का प्रायः सारा 
फाम उन्हीं के द्वारा हो रहा है। उनमें भी यह सब दवा 
निकली एरई है और थे खब समभते हैं कि पहले जमाने में 
विवाहव्रिपयक फ्या कुछ नियम उपनियम थे और उनकी 
शुकल बदल कर अब क्यासे क्‍या होगई है। और यदि यद्द 
मान लिया जाय कि उन में भो आप जैसी समभके कुछ लोग 
मौजद हूँ तो क्या उनके लिये--डनक्री निःलार कट्दा छुनी फे 
भय से--सखत्यकों छोड़ दिया जाय ? सत्य पर पर्दा डाल दिया 
य? झध्त्रा उसे श्रसत्य फह डालने की घपष्टता,की जाय ? 
यह कहाँका न्याय है ! क्या यही आपका धर्म है? ऐलो दी 
सत्यधादिताके आप प्रेमी हैं?! शोर उसीका आपने अपनी 
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समप्लोचनामें ढोल पीटा है ? महाराज ! सत्य इस परक्कार 
छिपाये से नहीं छिपर सकतर, डस पर पर्दा डालना वयथे है 
आप जैंन धर्म की चिन्तां छोड़िये और अपने छृदद्य फा खुधार 
ध्ीजिये | मैद धर्म क्िल्ली रोति-सिवाज फे आश्रित नहीं है--- 
घह अपने अटलसिद्धन्तों और अने क्ान्तात्मक रचरूप को लिये 
हुए धस्तुतत्व पर स्थित है--उसे कृपया अपने रीति-रिवाजोंकी 
दलदलमें मत घलोीटिये, डलपर से अपनी कत्सित प्रवत्तियों 
झौर खंकीर्ण विचार्सेक्ता आवरण दृदाकर लोगों को उसके 
नग्नस्वरूपका दर्शन होने दीजिये, फिर क्रिलोकी ताब नहीं कि 
फोई उसे घणाकी दृष्टिसे अचलोकन ऊऋर खके। 

ओर इल वेवफी-चसदेवके सम्दंध पर ही शाप इतने करों 
उद्धिन्न होते है? यद्‌ चचा सतीजीका सम्बंध सो कई पीढ़ियोंको 
लिये छुए दै--देवक्ती चसुदेयन्षी सगी भतीजो नहीं थी, सगी 
भतीजी तब होती जब समुद्र विजयादि बसरेधके & से भाहयों 
में से चद्द किसीक्ी लड़की होती--; परच्तु आप इससे भी 
कुरीदी सम्बन्धकों खीजिये, ओर बह रांज्ञा अग्नसेनफे पोते 
पोतियोका सम्बंध है | कहा जाता है कि शअप्रबाल बंशकी, 
जिन राजा अप्रसे नसे उत्पत्ति हुई है उनके १८ प्मथे | एस पन्नों 
फा चिंचाह तो राजा अग्नलन न दूसरे राज्ाओफी राजकन्याओं 
से कर दिया था परन्तु राजा अशसलेनकी यद्धनें मत्ग होनेफे 
साथ उनका रोज्य नव्य होजानेके कारण अब इन राज्यम्रब्ट 
१८ भाइयोकी अपनी अपनी संततिके लिये योग्प विवाइलंबंधघ 
का संफट उपस्थित हुवा तो इन्होंने शपने पिताके पजु्प गरु 
पतंजलि और मंत्रीपुत्नीक्ते परामर्शले अपनेमें १८ (एक प्रक्तारसे 
१७॥) ग्रोजोंकी कहपता करके आपलमें विधाहसंचध व्करना 
स्थिर किया--अधथांत्‌, यह ठहराव किया कि अपना सोच बचा 
कर दूसरे भाई की संततिसे विधाह करलिया जाय--और तदनु- 
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सार एक भाईके पुश्र-पुत्रियोका दुसरेभाईके पुत्रपुत्रियोफे साथ 
विधाह दोगया अथवा यो कहिये कि सगे चचा-ताऊजाद भाई- 
बहनोका आंपसमे पिधाद होगया | इसके घाद भी कुटुस्व तथा 
घंशमें विधादका सिलसिल्ला जारी रद्वा--फितने ही भा-प्रदनों 
तथा चंचा-भतोजियोका आपसमें दिवाद् हुझआा--ओऔर उन्हीं- 
विधाहोका परिणाम यह श्राजफलका विशाल अग्नवाल वंश है, 
जिसमें जैन और अजैन दोनों प्रकारकी जनता शामिल है। 
ओऔर इससे अज्नैनोक्रे लिये जैंनोफे किसी पुराने कौटुम्बिक 
धिम्राद पर आपत्ति करने या उसके कारण जैन धर्मसे दी घृणा: 
फरने की कोई वजद्द नहीं दो सकती | भाजभी श्रग्मवाल् लाग, 
उसी गोन्न पद्धतिकों टालकर, अपने उसी एक घंशरमें--अम्न- 
यालोके दी साथ-विवाप्र सस्पन्ध करते है; यद्द॒ प्राचीन रीति- 
रिवाजु तथा घटनाधिशेपको प्रदर्शित करतेदाला क्रितना रुपप्टः 
उदाहरण दै। पायू विद्धारीसालजी अग्रवाल जैन बुलन्दशइरी. 
ने अपने #'अग्रवात इतिदास' में भी अश्नवालौकी उत्पस्तिक्ता: 
यह सब इतिद्दास दियाईँ । इतने पर भी समालोचजकजी प्राच्बीन: 
फालक ऐसे विवाइ-सम्बंधों पर, जिनफे कारण वहुतसी श्रेष् 
जनता का इस समय अशुूत्रांल चंशमें अस्तित्व हैं, घृणा भका-. 
शित करते हैँ और उनपर पर्दा डाज़ना प्याइते हैं, यद्द कितने 
चड़े आश्चर्यकी बात है !! । 
. पराठकजन, यदवात मानी हुई है और इसमें किसीको: 
आपत्ति नहीं कि 'फंसख उन यदुवंशी राजा उगसेनकां पुत्र था 
जिनका डल्लेज़ ऊपर उदघुतकी हुई चंशावलीमे भोजरू-घुष्टि 
के पृश्ररूपसे पाया जाता है । यद कंस शार्भमें आतेददी मांता 
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ह#यह इतिद्ास ला० दीरालाल पन्नालाल जैन,द्रीबा कला, 
देइली के 'पतेसे तीन आने मूल्पमें मिलता दे। _ 


छर विवाह-तसेन्न प्रकाश | 
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पिताकों अतिकष्टका फारण हुआ और अपनी आकहृतिसे 
अत्यग जान पड्ताथा, इसलिये पेदा हॉतेहदी पुक्क मंजपाम बन्द 
करके इसे यमुनामे बहा द्यागया था। दैवणेगसे. कौशाम्बी 
में यह एक कल्ाली (मच्यकारिंणी) के घर पला, शखत्रिद्यामे 
चलदेवका शिष्य यना और वलदेवकी सहत्यतारे इसने महा- 
राज जरांसंधके एक शत्रकों चाँधकर उनके सामने उपस्थित 
किया। इसपर जशसंघधने अपनी कालिद्सेना शनीसे उत्पन्न 
जीवद्यशा' पत्रीका विवाद केससे करना चादा | उसवक्त कंस 
का चंश-परिचय पानेके लिये जब बह मद्यकारिणी बलाई गई 
झोर वह मंजपा सहित आई तो उस मसंजपाफके लेगवपरसे जरा- 
संघधको यह मालम हुआ छि कंस मेरा भानजा है--मेंरी यद्दन 
पदूमवर्तासे उगूसेत छारा उत्पन्ध छुआ दे--ओऔर इललिये 
उसने बड़ी खुशी के खाथ अपनो पुत्रीक्ता विचाद्र उसके,साथ 
कर दिया | इस विवाहके अवसर पर कंसकोा अपने पिता उम्र- 
सेनकी इस निदेयताका हाल मलम करके--कि उसने पेदा 
होते दी उसे नदीमें बहा दिया--बड़ा क्रोघ झाया और इसलिए 
उसने जरएसंघरसे मधुराक्ता राज्य माँगकर सेचा आदि साथ से 
मथुराकों जा घेरा । और पहाँ पिवाको युद्धमें जीतकर बाँध 
लिया तथा झपना बंदी बनाकर उसे भथुराके द्वारपर रक्षा | 
इस पिछुली चातको जिनसेनाचायेने नीचे लिखे तीन पद्योर्मे 
जाहिर किया है :-.' 


सद्योजात पिता नद्यां मुक्तवानिति च क्रधा | 
बरीत्वा मथरां लब्ध्वा सवंसापनसंगतः ॥| २४ ॥ 
कसः कालिन्द्सेनाया। सतया सह निघ णः 
गत्वा युद्ध विनिजित्य बबन्ध पितर॑ इत॑ || २६ ॥| 


कुटुम्बमें विचाह । छह 








कक के है 
महोग्रो भग्नसंचारं उम्रसेन॑ निगुद्द सः | 
अतिष्टिपत्कनिष्ठ; स+ स्वप्रद्वारगोचरे || २७ ॥ 
--हरिवंशपर।ण, २१घाँ सगे | 


इसके बाद फंस ने सोचा कि यद्द सव ( जीवच्चशा से 
विधाह का होना और मथरा का राज्य पाना ) वछुदेवका उप- 
कार है, सुफे भी उन के साथ कुछ प्रत्यपकार करना चाहिये 
ओर इललिये उसने प्राथना-पवंक अपने गरु घसदेव को बड़ी 
भक्ति के साथ मथरा में लाकर उन्हें गरुदक्षिणा के तौर पर 
अपनी बदन ' देखकी' प्रदान की--अर्थात्‌, अपनी बहन देवकी 
फा उनके साथ विवाह कर दिया। _ 
बिवाद के पश्चांत्‌ चसुदेवजी कंख फे अनरोध से देवकी 
द्वित सथरा में रहने लगे। एक दिन फंस के बड़े भाई 
अतिमुक्तक ' मुनि #शाद्वार के लिये कंस के घर पर आए । 
उस खसमय कंस की रानी जीवद्य॒शा उन्हें प्रणाम कर बड़े 
विश्रम के साथ उनके सामने खड़ी दो गई और उसने देव की 





# ये 'अतिप्तुक्तक' मुनि राजा उगूलेनके बड़े पुत्र थे और 
पिता के साथ किये हुए कंस के व्यवद्दार को देखकर संसार 
से विरक्त हो गये थे, ऐसा जिनदांस ब्रह्मचारीके हरिवंशपराण 
से माजम द्वोता है, जिसकां एक पद्य इस प्रकार दैः-- 

उम्नसेनात्मजओ ज्येप्टोएतिमुक्तक इतीरितः । 

भवख्थितिप्तिमां वीक्य दृष्याविति निज दि ॥१२-६१॥ 

परन्तु ब्रह्मनेमिदतत अपने कथाकोशम इन्हें कंघका भी ' 
छोटा भाई लिखते है। यथा-- 

“४ तदा कंसलघुआश्राता द्टा संसारचएछौितं । 
अतिमुक्तकनांमाली संजातो मुनिससमः ॥ 


ज्छ विचांह-च्षेत्र-प्रकाश । 





अं डती>>+>> 


का रजस्घल वस्य मुनि के समीप डालकर हँलो दिरलगी 
डड़ाते हुए उनसे फदा ' देखो | यह तुर्दारी बहन देवकी का 
आनन्व बस्म -है 

इस पर संसारकी स्थितिके जानने वाले सुनिराजने अपनी 
घचन-गपतिको सेंदकऋर खेंद प्रकट करते हुए, कदा अरी क्रोडन- 
शीले ! त शोकके स्थानमें क्या आनंद सना रही है, इस देवकी 
के गर्भेले एक पेसा पत्र उत्पन्न दहोनेबाला हे जो तेरे पति और 
पिता दोनोके लिये काल होगा, इले भवितव्यता समझना। 
झुनिके इस फथनसे जीवचशाकों चड़ा भय सालूम हुआ ओर 
उसने अध्भरे लोचनोसे जाऋर चच्द खब द्ााल अपने पतिसे 
निवेद्न किया | कंलभी सुनिभाषण को सुनकर डर गया ओर 
उसने शीघ्रही चस॒देव के पास जाऋर यह धर माँगा कि घधलति 
के समय देवको सेरे घरपर रहे! | चसदेवको इस सयच चष्सानन्‍्त 
की कोई खबर नदीं थी और इसलिये उन्होंने कंसकी चरया- 
घनाके यूप्त रहस्वक्ो न सनक कर चद्द बर उसे दे दिया । सो 
ठीक है 'सधोद्रके घर वहनके किसी नाशकी काई आशंका सी 
नहीं की जाती---कंस देवक्रीका खलोद्र (सगाभाई) थां, उसके 
घरपर देवकीके किसी अधहितकी आशंका के लिये तल देवके पार 
कोई कारण नहीं था, जिससे थे किसी प्रकांर उसकी आर्थना को 
अस्वीकार करनेके लिये बाध्य होसकते, और इसलिये उन्होंने 
'खुशी से कंलकी प्रार्थनाको स्वीकार करके उसे वचन देदियों। 

यह सब कथन जिनसेनाचार्यके हरिवंशपराणसे लिया 


आया है । इस प्रकरण॒के कुछ प्रयोजनीय पद्य पं० दौलठरामजी 
की भाषा टीका सहित इस पक्ार हैं :-- 


“बसु देवोपका रेण हृत। प्रत्यपकारधीः 
न वेत्ति कि करोमीति किंफरत्वमुपागतः || २८ ॥ 








छुटम्बम विवाह । ध््पू 
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अभ्यथ्ये गुरुमानीय मधुरां पृथुभक्तितः 
स्वसारं प्रददो तस्‍्पे देवक्की गरुदक्तियाम्‌ ॥ २६ ॥ 
दीका-- “कंस मथराकां राज एय अर विचारी यह सब 
उपयार बसदेवका दै। सो में ह याक्ती कछ सेवा करूँ ॥२८॥ 
तथ प्रार्थना करि चसदैच के मद्दा भक्तित (सं) सथुराविषे लाया 
झर अपनी वहन देवक्ी वसदेवक परनाई ॥ २६॥ 
“जातु चिन्युनिवेलायामतिपमुक्तकम|गतम्‌ | 
कंसज्येष्ट म्रुनि नत्वा पुर।स्थित्वां सविश्रमम्‌ ॥२२॥ 
हसंती नर्म भावेन जगो जीवचद्यशा इति । 
आननन्‍्दवस्त्रमेतत्ते देवक्‍्याः स्वसुरीक्षताम्‌ ॥३३॥ 
टीका--“एकदि्ति आहारके समे कंसके बड़े भाई अति- 
मुक्तक नामा सुनि कंसके घर शआआद्वार कू आए ॥ रे३॥ तब 
नमस्कार करि जीव॑ंयशा चंचल भावकरि हँसती थकी देवकी 
के रजस्वलापनेक्े वस्त्र स्वामीके समीप डारे अर कहती भाई । 
प्‌ तिद्दारी चदनके आनंदके घस्म है सो देषहु ॥ ३४ ॥” 
“भविता योहि देवकया गर्भेववश्यमसी शिशु: 
पत्यः पितश्व ते मृत्यरितीयं भवितव्यता॥ ३६॥* 
ततो भीतमतिमेकत्वा मुनि साभ्रुनिरीक्षणा । 
गत्वा न्यवेदयत्सतत्सत्य॑ यतिमापितस्‌ ॥ २७ ॥* 
श्रत्वा कंसोपि शुकावानाशु गत्वा पंदानवः 
बसदेव॑ वर बने तीवृती! सत्यवाग्व तस्‌ || रै८ || 
, स्वामिन्वरमसादो में दातव्यों भवता शुब्स्‌ । 
. प्रसतिस्मये वासो देवक्या मह्गृहेबस्तिविति ।! २६ ॥ 





जद विवाह-त्तेत्र-प्रकाश -। 


सोथ्प्यविज्ञायबुत्तान्तो दत्तवान्वरमस्तथीः | 
नापायः शंक्यते कश्चित्सोदरस्य गुहे स्वसु॥॥४०॥ 
टोका--/ ( छुनिने कहा ) या देवकीके गरस जिये ऐेसापुत्र 
होयगा जो तेरे पत्तिक्लँ अर पिताकूँ मारेगा ॥ ३६ ॥ तब यह 
जीवंजशा अश्षुपात करि भरे हूँ नेत्न जाक्के सो जायकरि अपने 
पतिकू घसुनिके फद्दे हुए बचन कहती भई ॥ ३७ ॥ तब फंस प्‌ 
घचन खुनकरि शुंकावाव होय तत्काल चसुदेव पै गया अर वर 
साँग्या ॥ २८॥ कही दे स्वामी मोदि यह वर देहु जो देवक्ीकी 
भखूति सेरे घर होय। सो चलुद् व तो यह चृत्तान्त जाने नाहीं॥३६॥ 
बिना जाने कही तिहरेदी घर प्रसूतिके समें चुद निवास करहु | 
यामें दोष कहा। चद्दन का जापा भाईके घर होय यहतो उचित 
ही है । या भाँति चचन दिया ॥ ४० ॥”? 
इन पद्योमेंसे २४वें, ३४व और ४०वें पद्ममें यह स्पष्टरूपसे 
घोषित किया गया है कि देवकी कंसकी बद्दन थी, कंलके बड़े 
भाई अतिसुक्तककी बहन थी, और कंस उसका 'सोद्र” था। 
'खोद्र' शब्दको यहाँ आचार्य मद्दाराजने खासतौर पर अपनी 
ओरजे पयुक्त किया है और उसके द्वारा देवको और कंसमें 
बहन भाई के अत्यंत निकट सम्बंधको घोषित कियाहै | 'सोदर' 
कहते है 'सहोद्र” फो--लगे भाईको--,जिनका उद्र तथा 
गर्भाशव समान है--एक है--अथवा जो एकही माताके पेट्से े 
उत्पन्त हुपदणँ थे सब 'लोदर'ऋदलातेहई ।झऔौर इस लिये सोदर, 
समानोद्र, सहोद्र, सगभे, सनाभि, और सोदर्य ये सब 
एकार्थेवाचक शब्द हैं। ' शब्द कह्पब्रुम' में भी लोद्र का यही 


रथ 


झथे दिया हैं | यथा:--- 


“खोद्रः, (खह समान उद्रं यस्य | सहस्य स+) सहो- 
, परः इति शब्द्‌ रत्नावली ।” “खहोद्रः, एकसातृगर्भ- 








कुटुस्वमें विचाद । ७७ 
जातपश्राता । तत्पर्याय:--, घहजः, सोदर:, श्राता, 
सगर्भ;, समानोदर्यः, सोद््य: इति जटाधरः ।” 

धचामन शिवराम ऐप्टे ने भी अपने कोशमे इसींअर्थकां चिधान 

कियाहईँ । यथा :-- 

“"खोदूर ४. [समानमुदर्र यस्य समानस्य सः] 307 

कण जो ९ हवा एणाए (गर्भ,मर्भाशय), ५६४७४४॥४०, 

--२३ ६ ए०छघंाएल 970)॥07: 

“0७५४०, सहोद्र, सादर, समानोदर, सनांभि, ” 

ऐसी द्वालत में, देवकी कंस की चहन द्वी नद्दीं किन्तु सगी 
घददन हुई और इसलिये उसे राजा उगूसेन को पुत्री, नूप 
भोजकवबुष्टि की पौत्री, मद्वाराजा खुबीर को प्रपौत्री और 

( सुधीर के से भाई खूर के पंतते ) चसुद्ेव की भतीजी कद्दना 

फुड भी अनुचित मालूम नहीं होता । 
धंशावलीके बादके इन्हीं सब खण्डउल्लेजोंकों लेकर देवकी 

फो राजा उम्रसेनकी पुत्रो लिखा गया था। परन्तु द्वांल में 
जिनसेताचर्य के दरिचशपुराण से एक ऐसा घाकय उपलब्ध 

हुआ है जिससे मालूम द्वोता है कि देवफी जास उमश्रसेन की * 

पुत्री नद्दी' किन्तु डगूसेनके भाईकी पुत्रो थी ओऔर चद्द वाक्य 

इस अ्रकार है ;- 

प्रवरद्ध॑तां श्रातुशरीरजायाः सुतोअ्यमज्ञ य मरे रिवीष्टी । 

तदौगसेनीममिनंद्रवाचमम्‌ विनिज॑ग्मतुराश पुयाः ॥२६॥ 

--रेप वां सभे । 
यह चाक्य उस अवसर का है जब कि नवजात चालक 
हूप्णको लिये हुए घसदैव और बलभद्र दोनों मथरां के मुख्य 
द्वार पर पहुंच गये थे, चालक की छींक का गंभीर नाद होने 
पर द्वार के ऊपर से राजा उगूसेन उच्े यद्द आशीवांद दे चुके 


ज्छ विदाह-क्षेत्र-प्रकाश । 


रस मद पल 3 नमक व टिक 
थे कि 'त चिरकाल तक इस संखार में निर्तरिन्चन रूप से जीता 
रहो!” और इस प्रिय आशीर्वाद से संतुए होकर चसुदेचजी 
उनसे यह निवेदन कर चक्े थे कि 'कृपयां इस रहस्य को गुप्त 
रखता, देवकी के इस पुत्र द्वारा आप वंधनसे छुटोथे (चिमुक्ति 
शस्माचव देवकेयात्‌ ) इस कथन के अनन्तर का दी 
उक्त पद्म है। इसके पर्बाध में राजा उम्नसेनतजी बसदेचजी की 
पार्थना के उत्तर में पुनः आशीर्वाद देते हुए कद्ते ह-- यह 
मेरे भाई की पत्री का पत्र शत्र से छाजश्ञात रह कर बद्धि को 
प्राप्त होवो,' और उत्तराधे में गन्थकर्त्तां आचार्य बतलाते हैं 
कि ' तब उम्रसेन की इस इप्ट वाणी का अभिननन्‍्दन करके-- 
उस की सराहना करके--वें दोनौ--वल॒दंब और बल्धभद्ग -- 
नगरी ( मथुरा ) से बाहर निकल गये। ? 
इस वाक्य से जहाँ इस विषय में फोई संदेह नहीं रहता 
कि देवकी राजा डयूसेनक्रे भाईकी पत्रों थी चहाँ यह बात और 
भी स्पष्ट हो जाती है कि वह वसदेवकी भतोजी थी; क्योकि 
डगसेन आदि वस॒देव के चचाजाद भाई थे और इस लिये 
उगूसेनकी पत्री न होकर उगूखेनके भाईकी पत्नी होनेले देवकी 
के उस सम्बन्धम परमाणुमरात्र भी अन्तर नहीं पड़ता । 
राजः उगूसेनके दो खगे भाई थे--देवलेन और महासेच- 
जेखा कि पहले उद्दुधुत की हुई बंशावल्ी से भक्कट है| उन में 
से, यद्यपि, यहाँ पर किसी का नाम नही दिया परन्तु पं० 
कौलतरामजी ने अपनो भाषा टीकामें उगसेन के इस भाईका 
नाम ' देवलेन ! सूचित किया है | यथा: 
है पृज्य यद्द रहस्य गोप्य राखियों । था देचकीके पत्र ते 
तिदारा वंदिगह ते, छूटना होयगा। तव डगसेन कही यह 
मेरे साई देवसेन की पत्नी का पत्र बैटी की बिना जान में 
सुख ते रहियो। ”? 


फुरुम्बमें विचाह। 8 


पं० गजोधरलालजी ने भी इस प्रसंग पर, अपने अनवाद्‌ 
में, 'देवसेन! का ही नाम दिया है जिसका पीछे उल्लेज किया 
जाचका है और उनकी, पं० दौलतरामजो वालो इन पंक्तियोके 
आशयसे मिलती जलती, पंक्तियां भी ऊपर उद्दध्तत की जांचकी 
हैं। हो सकता है कि उनका यह नासोल्लेख पं० दोलतरामजी 
के कथन का अनकरसख मात्र हो; क्योकि तीन साल बाद के 
अपने विचार लेख में, जिप्तका एक श्रश ' पह्मावतती परवाल ! 
से ऊपर उद्धृत किया जा चुका है, उन्होंने स्वयं देवकी को * 
राजा उगुसेन की पुत्री स्वीकार किया है। परन्तु कुछ भी दो. 
पं० दौलतरामओ॥_ ने उगूसेन के उस भाई फा नाम जो देव सेन 
सूचित किया है वह ठोक जान पड़ता है और उसका समर्थन 
उत्तरपुराण के निम्न वाक्यों से होता है;-- 


४ अथ स्वपरमानीय वसुदेवमहीपतिस्‌ | 
देवसेनसुतामस्मे देवकीपनुजां निजास ॥३६६।॥ 
विभतिमद्वितीयेंव॑ काले कंसस्प गच्छति | 
अन्येद्यरतिमक्तारू्यम निभिन्षाथमांगमत्‌ ॥१७०।| 
राजगेहं समभीक्ष्यनं हासाज्जीवय्शा झुंदा । 
देवकीपष्पजानन्दवस्त्रमेततवान जा ॥| ३२७१ ॥ 
स्वस्याश्चेष्टितमेतेन प्रकाशयति ते म॒ने । 


इत्यवीचचदाकण्यं सकोपः सोअपि गुप्रिमित्‌॥३७२॥ 
--७०वाँ प्च । 
इन घाकयो द्वारा यह बतलायां गया है कि-- कंसखने नप 
चसदेवकी अपने नगरमें लाकर उन्हें देचसेनकी पुत्री अपनी 
छोटी बदन 'देवकी' प्रदानकी | विवाहदी )। इसके बाद कुछ 
फाल बीतने पर एक दिन 'अतिमुक्त' नासके मुनि सिक्ताके लिये . 





म० विधाह-क्षेत्र,भकांश । 











कंपके राज भदन पर आए । उन्हें देखकर ( कंसको रानी ) 
जीवच्शा प्रखन्‍न हो हँलीसे कहने लगी 'दखो | यह दे चकीका 
श्जस्वल आनन्द बख्र हैँ झौर इसके द्वारा तुम्दारों छोटी बदन 
(द्वकी) अपनी चेप्दाकों तुम पर प्रकट कर रथ है । इसे सुन 
कर सुनिको क्रोध आगया और थे अपनी वचनशुप्तिकों संगकरके 
छदने लगे, कया कहने छगे, यह अगले पद्म चततलाया गया हैं १ 

यहाँ देवकीके लिये दो जगह पर 'अनज्ञो' विशेपणका जो 
प्रयोग किया गया दे वह खास तौरले ध्यान देने योग्य हैँ । 
अचुजा कहते हूँ #कनिष्टा सगिती को--|ै' ए०प्याएुआ' हींडा,.0ए 
को--,जो अपने बाद पेदा हुई दो ( अनु पश्चात्‌ जाता इति 
अनुजा । ) और यह शब्द प्रायः अपनी खगी चहन अथवा अपने 
सं ताऊ चचाकी लड़कीके लिये प्रयक्त होता हैं। कंस उम्रसेन 
का पुत्र थ। और उम्रस्ेन .देवलेन दोनों सभे भाई थे, यद्द यात 
इस अन्ध्र ( उत्तरपुराण ) में भी इससे पद्वले मानी गई है »« 
ओऔर इसलिये फसने देवसेनकी पत्री अपनी छोटी बदन देवकी 


( देवसेनसुतां निजां अन॒जां देवकीं) घसदेवकी परदांनकी,' 
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#देखो 'शुब्दधकरपद्र म' कोश।| देखो बामन शिवराम ऐप्टेकी 
संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी | ;॒ 
<यथा।+--प्माचत्या छ्वितीयस्य घृष्टेइस तनयासत्रयः । 
उभ्न-देव-मद्दायुक्तिसेनान्ताश्च गुणान्विता:॥ १००॥ 
मे मं 3) डे 
इति तद्धच श्रृत्वा मंजूपान्तस्थपत्रक । गहीत्वावाचि: 
यित्वोच्चेस्मसेनमहीपतः ॥३८प॥ पचमवत्याश्च पत्नों- 
यमिति ज्षात्वा मद्दीपति। पिततारसतां तस्मै राज्याथी 
च पतुष्टबानू॥ ३६६॥ कंसोप्युत्पत्तिसाचेण स्वसुय नया 
विख्जनात्‌ । :5त्तरपुराण, ७० याँ पर्च । 


फुटुम्बम विवाह) धर. 


इसका स्पप्द अर्थ यदहीदोता है कि कंसने अपने चचा देवसेन 
फी पुत्री देवफी घस॒देवसे ध्याही । भावनगरकी एक परामी 
जीणु प्रतियें, प्रथम पच्चमें आपएहुय 'देवसेन' नाम पर टिप्पणी , 
देते हुए, लिखा दै--- 

“उम्रसेन-देवसेन मद्दासेनाखयों नरबुष्णेः पुत्री जांतव्या:” 
अर्थात--उम्रलेन, देवसेन, और महासेन ये तीन #नरघंप्खि 
(भोजकधुष्टि) के पुत्र जानने चाहिये । इससे उक्त श्र्थका श्रीर 
भी ज्यादा समर्थन दो जाता है और किसी संदेहको रुथान 
नहीं रद्दता | श्रस्तु; यह देवसेन मृगावती देशफे अन्तर्गत 
दशाणंपुर के राजा थे, ' धनदेधी ”' इनकी ख्रीथी और इसी 
चनदेवी से देवकी उत्पन्य हुई थी; ऐला उत्तरपशणके 
निम्नवाक्‍य से प्रकट है 

मुगावत्याख्यविपये दशार्णपरमपतेः ॥ 
देवसेनस्थ चोत्पन्ना धनदेव्याश्व देव की | 
“७१ याँ पर्व । 
और इस लिये ब्रह्यनेमिदत्तके नेमिपुराग, जिनदास- ब्रह्म- 
घारी के दरियंशपराण भट्वारक शुभचन्द्रके पाण्डचपराण और 
भ० यश+कीर्ति के घाकृत हरिवंशपराणमें देधकी के पिता, 
घधनदेवीफे पति और दशार्ण परके राजा झूपसे जिन वेवसेनका 
जसलेख पाया जाता दै और जिनके उदलेजोको, इन प्रन्थोंसे, 
समालोचनामें उद्धत किया गया है थे येही राजा उम्रसेनके 
भाई देचसेन हँ---उनसे।सिन्‍न दूसरे कोई नहों है । नेमिपराणमे 
तो उत्तर पुराणकी उक्त दोनी पंक्तियाँसी ज्योंकि त्यों उद्घुत 
थाई जाती हैँ घलिक इनके बादकी “'त्वंसा मनन्‍दयशा ख्ीत्वमुप- 





बीज ५ जी 9>न क्‍०+-- 





# उत्तरपुराणमे भोजकबुप्टि (वुष्णि) की .जगद नरचुपष्णि 
या -नरवुष्टि ऐसा नाम दिया है। 


की विधाद-चेच-प्रकाश | 


ह गस्य निदानतः ” यह तीखरो पंक्तिभी उद्धुतत है और प्रन्थके 
प्रारंभमें अपने पुराण कथनकों प्रधानतः शुणभद्नके प्राण 
(उत्तर पुराण) के आशधितसूचित कियाहै। यथाः-- 
यस्राणं पुरोक्त गुणभद्रादिसूरिभिः ) 
तद्ट्ये तुच्छवोधो5ह फिमांस्चर्यमतः परे ॥२८॥ . 
पाणडवर्पुराणमें, युणभद्रकी स्तुतिके बांद्‌ स्पष्ट लिखा दी है . 
(कि डनके पुराणार्थेका अवलोकन फरके यद्द पुराण रचा जाता 
है। यथा :-- 
गुणभद्रभदंतोउ्त्र भगवान्‌ भातु भूतले । 
पुराणादी श्काशार्थ येन सूर्यायित लघु॥ १६ ॥ 
व्पुराणायंमालोक्य थुत्वा सारस्वतं श्रुतम्‌ 
साचसे पाण्डवानां हि पुराण मारतं बुबे || २०॥ 
जिनदाल ब्रह्मचारीका हरिवंशपुराण धायः जिनसेनाचार्य 
फे हरिचंशपुराणका सामने रखकर लिखा गया. है और उसमें 
औजिनसेनके वाक्योंका चहुत कुछ शब्दानुसरण पायाजांता है। , 
जिनदूयणने स्वयं लिखाभो है कि गौतसगणधरादिके बाद हरि- 
बंशके चरित्रको जिनसेनाचार्यने पुथ्वी पर प्रसिद्ध किया है । 
ओर उन्हींके चाक्यों परसे यह चरित्र अपने तथा दूसर्सेके 
सुंख-वोधार्थ यहाँ डद्घुत किया सया है । यथा :-- 
'ततः क्रमाच्छीजिमसेननाम्नाचार्येशजैनागमकोविदेन । 
खत्फाव्यकेलीसदनेन पृथ्व्यांनीतंप्रसिद्धि चरितं हरेश्च ॥ ३५॥ 
श्रीनेभिनाथस्य चरिचरमेतदाननं, (९) नौलवाजिनसेनसूरेः | . 
सपनुदृधुत स्वान्यसु खभबोषहे तो श्चिरं नन्‍्दतु मूमिपीठे ॥ ४ १॥ ”” 
--४०वाँ सर्ग |: 


कठुम्बमें विवाद । ,.. छह 
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ओरयशःकौतिने भी अपने प्राकृत दरियंपराणकों जिनसेन 
के श्राघार पर लिफाहै। वे उसके शब्द -अर्थका सस्चंध जिन- 
सेनके शास्त्र ( दरिवंशपुराण ) से थतलाते हैँ | यथाः-- 
अइ महंत पिक्खिति नस संकिउ | ता हरिवंसु मइंमिजेहिंकिउ । 


अत्थसवध फ्रतउ। जिणसेणहो सचहो यहू पथडिउ | 
इन उछलेफासे स्पए्ठ ६ कवि उक्त नेमिपराणादि चारों भ्रंथ 
जिनसंनके दरिवंशपराण और गशणभद्ग के उत्तरपाणके आधार 
पर लिखें गये ए श्रोर इस लिये इनमेंसे यदि क्िसीमें दे वक्रीको 
कसकी या कंश्तके भाई अतिपम्लुत्तककी बहन (स्थसा ), छोटी 
घद्त ( भ्रनुजा ) अथवा राजा व्गूलैनके भाईकी पुत्नी ( भ्रातु- 
शरीरजा, इत्यादि ) नहीं लिखा हा। तो इतने परसे दी बह्द 
किसी दूसरे देवसेनकी पुत्री नहीं ठदृराई जा सकती, जबतक * 
कि फोई स्पप्त कथन प्रथमें इसके विरुद्ध न पाया जाताहो। 
झीर यदि इन प्रंथोर्मेसे किलीमे ऐसा कोई विरोधी कथन हो भी 
तो यह उस ग्रन्थकारका श्रपना तथा अ्र्बाचोन कथन समझता 
चाहिये, उसे जिनसेनके दरिबंशप्राण ओर गणभद्ग के उत्तर- 
पराणपर कोई मदत्व नहीं दिया जालकता | परन्तु इन अन्धौमें 
पैसा कोईमी विरोधी कथन मालूम नहीं पड़ता जिससे देवकी 
शाजा उगशुसेनके भाई देचसेन से मिन्‍न किसी दूसरे देवसेनक्री 
पुत्री ठदराई जासकेक। फिरसी समालोचकर्जी नेमिपराणमें 
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#जिनदास ब्रह्मचारीके इस्विशपुर/णम तो उन तीनों अब- 
सर्रोपर देचक्रीको कप तथा अतिसुक्तरुक्ो बदन द्वी लिखा है 
जिनपर जिनसेनके दरिवंशपराणम धैसा लिखागया है | ययाः 

रखझानीय मधरां सक्त्यापभ्यर्च्याथ प्रद्दो निजां |स्वसार॑ 

देवकों तस्में सन्‍्मान्य मदुभापया ॥ ६८ ॥“सबिश्नरमा 
हसंतीति प्राद जीचच्यशा स्वसु। देव क्या घीछ्त त्वंचस्र- 


म्घ विदाह-त्षेन्र-प्रकाश ॥ 





यह स्वप्त देख रहे हैं कि उसमें देवकी को कंसके मामाकी पुत्री 
लिखां है और डसौके निम्न वाक्योंके आधारपर यद्द प्रतिपादन 
करना चाद्दते हूँ कि देवकी कंसके मामाक्की लड़की थी, इस' 
लिये कस डसे बहन कहता था और इसीसे जिनसेनाचार्यने, 
हरिवंशपुराणमे, उसे कंसकी वहन रुपसे उल्लेखित कियाहै:--- 
ततः स्पय॑ समादाय पितुः राज्यं स कंसचाक्‌ | 
सोरबेश समानीय वसुदेव॑ स्वप्तनम्‌ || ८६ ॥ 
तदा मुगावतीदेशे भुभेजादेशनं (१) पुणत्‌ । 
' कंसमातुलजानीता[#ता |बनदेव्या[व्यां |समुद्धवा[वां ||[८७ 
देवकी[कीं | नामतां [तः कन्या ऋांचिदर्न्य[ न्य ]सुरांगना[नां]। 
० अल... कप] भ् 5 ४ 
सहात्तवददा तस्प सोपि सार्थ तया स्थित) | । थयथ ॥॥ 
इस पद्मोमें से मध्यका पद्य नं० ८७, यद्यपि, गून्थकी सब 
पतियोंमें नहीं पायाजाता--देहलीके नये मंद्रिकी एक प्रतिमे भी 
' बह् नदीं है--और न इसके अभावसे ग्रन्थके कथनसस्व॑धर्मे 
ही कोई अन्तर पड़ता है; हो सकता है कि यह 'च्षेपक' हो। 
फिर भी दे इस पदच्चके अस्तित्व पर आपस्ि करनेक्ी कोई 
जरूरत नहीं है। इसमें 'कंसमातुलजानीतां' नामका जो विशे- 
घषण पद है उससे यह चात नहों निकलता कि देवकी कंलके 
सामांकी लड़की थी, बल्कि क॑ंसके मात्तुलपुत्र द्वारा चह लाई 





मृतुकालविडंवितम्‌ ॥ ७१ ॥ “वरमक्ञातवुत्तान्तः प्रददौ 

स्वच्छधीः स्वयं। तथेत्युक्तचा स्वसुर्भात॒गेहे किच न 

कुत्लितं ॥ ८० ॥” --१२ वाँ सर्म । ' 

#इस भकारकी त्रैकटोंके भीतर जो पाठ दिया है चह शुद्ध' 
पाठ है । और अंथकी दूसरी प्रतियोमे पाया जाता है। 


कुठुम्बमें विधाह। प््पू 





गई थी ( कंसमातु लजेन आजनीता ता -फकंसमातुलजानीतां ) 
यद्द उसका अर्थ होता है | कंसका मापा जरासंध था | 
जराखंधके किखी पत्रद्धारा देवकी दशाणंपरसे मथरा लाई गई 
द्ोगी,उलीका यहाँपर उछलेज किया गयाहै। पिछले दोनों पद्योमें 
'कन्यां' पदके जितने भी विशेषण पद्‌ हैँ वे सब छ्वितीया विभक्ति 
के एक पचन हैं और इस लिये +"कंसमाठुलजानीतां' पद्का 
दूसरा फोई अर्थ नहीं होता जिससे देवफी को कंशके मामाकी 
पत्नी ठहराया जासके! इस नेमिपराणकी भाषा टोका पंडित 
गचन्द्रजीने की है उन्होंने भी इन पद्योकी टीकामें देवकफीकों 
कंखके मामाकी पत्री अथवा दशाणं प रके देवसे न राजाकी कं सका 
मामा नहीं बतलाया, जेलाकि उक्त टीकाफे निम्न अंशसे प्रकट है 
“सगावती देशचिपे दशार्ण पर तहाँ देवसेन राजा अर 
धनदेधी रानी तिनकी देवकोनामा पन्री सेगाय मानों 
दूसरो देवॉगनाही दै तादि मद्दोत्लव कर सद्दित बसु- 
देवके अर्थ देता भया । बसदेव ता सहित तिछ्ठे ।” 
--नानौताफे एक जैनमंद्रिकी प्रति। 
ज्ञान पड़ता है समांलोचकजीने चैसेही बिना समझे उक्त 
पद परले देवझीको कंध्षके सामानों पत्री ओर देवलेनक्ो कंस 
का मामा फटिपित कर लिया है और अपनी इस निःसार कहपना 
के आधार पर दी आप अपने पाठ रोका यद्द खंदेद दूर करनेके 





+देहलोके नये मंद्रिकी दूसरी प्रति और पंचायती मंद्रि 
की प्रतिमें भी मध्यका स्छोऋ जरूर है परन्तु उनमें इस पद्‌की 
जगह "कंसमातुल आनौता[तां]” ऐसा पाठ है, जिसका अर्थ 
होतांई 'कंसके मामा छारा लाई हुई! | परन्तु चद मामा द्वारा 
लाईगई हो या मामाके पुत्र रा, किग्तु सामाकी पुत्री नहीं थी 
यह स्पष्ट है । 


डी 
मद - विवाहनन्षेत्र अकाश । 


िलद के की बा लड सतह कक 0 2007 22:72 2 
लिये तय्यार द्वो गये हैं. कि जिनलेनने दरियंशपुराणमें देयक्री 
फो कंसकी वहन क्योंकर लिखा है |यह कितने साहसकी बात 
है । आपने यद्द नहीं सोचा कि जिनसेनाचार्य तो सच देवकी 
को राजा उगूसेनके भाईकी पत्नी वतला रहे है और देवसेन 
उग्रसेन को सभा भाई थो, फिर वद्द कंसके मामांकी लड़की 
कैसे होसऋती है ? चद तो कंसके सगे चचाकी लड़की हुई। 
परन्तु आप तो सत्य पर पर्दा डालने की ध॒नमें मस्त थे श्रापको 
इतनो समझ वृभसे क्‍या कास ? 
यहाँ पर इतना और भी बतला देना उचित मालूम दोता है 
कि पहले ज्ञमाने में मामाकी लंडकीसे चियाह फरनेका आम 
रिवाज था और इसलिये मामाकी लड़कीको उस बक्त्‌ कोई 
बहन नहीं कहता था। और न शास्त्रोंमे घहन रुप से उलका 
उल्लेख पाया जाता है। समालोचकजी बिखनेको तो लिखगये कि 
देवकी कंसके मामी क्नी लड़की थी और इसलिये क॑ख उसे बहन 
कहता था परन्तु पोछे से यह बात उन्हें भी खटक्की जरूर है 
और इसलिये आप समालोचनाके पष्ट ११ पर लिखते हैँ :-- 
४ देवफी कंसके मामांकी ब्रेटी थी आजकल मांमाकी 
बेटीकों भी बद्धिन मानते हैं। शायद इस पर बाबू 
साहब यह कद्द सकते हैं पद्दिले मामाकी बेटी चद्दिन 
नहीं मानी जाती थी क्योंकि लोग मासाको वेटीफे 
साथ विवाद करतेथे और दक्तिणद शर्में अचनो करते 
है, परन्तु इस सन्देदको आराधनाकथाकोश के को 
अच्छी तरद्द दूर कर देते हैं साथमें बाव्‌ साहचके 
ख़ास गांव देवचंदरम जो आराधनाक्थाकोश छुपा हैं 
उससे भी यद्द संदेद्द साफ़ तौर से काफूर होजाता है” 
इससे ज़ाहिर है कि समालोचकजी ने देवकीको यदुवंशसे 
* “पथक फरने और उसे भोजकवुष्टिकी पौत्री न माननेका अपना 





कुटुम्धमें विधाह। , घ्छ 





हिजिजत 


अन्तिम आधार आराधनाकथाकोशके कुछ श्छोकों और उनके * 
भाषापदयानवचाद पर रक्‍खा है | आपके ये श्कोक इस परकांर हैं: 
अथेह मृत्तिकावत्याँ पुर्यो देवकि क) भपतेः । 
भायाया पनदेव्यास्तु देवकी चारुका क न्यकाम)८४॥ 
प्रतिपन्नस्वभगिनी | भीन्द्रां | तां विवाह्रयुक्तित३ । 
फंसो सौ वा[व]छुदेवाय कुष्वंशो[श्यो |ड्रवां ददौ।।८६ 
ये दोनो जिस आराधना फथाकोश के शल्लोक हैं चद उन्हीं 
सेमिद्स घह्म चारीका बनाया हुआ है जो नेमिपुराणके भो कर्ता 
हैं और जिन्होने नेमिपराणमें देवकीको न तो क्ुरुवंशमें उत्पन्न 
हुई जिंखा और न इस बातका द्वी विधान किया कि कंसने उसे 
चैसेही घहन मान लिया था--चह उसके कुटम्बक्की बद्दन नहीं 
थी। परन्तु समालोचकजी उनके इन्हीं पद्यौ परसे यद्द लिछ' 
करना चाहते हैं कि देवकी कुरुवंशर्म उत्पन्त हुई थी और कस 
उसे बैसेद्दी चहन करके मानता था | इसीसे आपने इन पद्यौका 
यह शअ्र्थ किया है :-- 
“मृतिका पुरीके राजा देवकी [? ] की रानी धनदेची 
के एक देवकी नामकी सुनन्‍्द्र कन्या थी | वह कछुरु- 
चंशमें उत्पन्न हुईं थी। और कंस उसे बद्धिन करके 
' मानता था। उसने वह कन्या वसुदेवको व्याहदी | 


परन्तु “ बह कुरुबंश में उत्पन्न हुईं थो और कंस उसे 
थहन करफे मानता था ” यह जिन दो विशेषण पदौका अर्थे 
किया गया है उन्‍हें समालोचकर्ी ने ठीक तौर से समझा 
सालम नहीं होता । आपने यद्द भी नहों खयाल किया कि इन - 
शलोकौ को पाठ कितना अशुद्ध दो रहा है और इसलिये मुझे 
उसका शुद्ध! पाठ मालूम करके प्रस्तुत करना चाहिये-घेले दी 
अशुद्ध रुप में आराधनाकथाकोशकी छुपी हुईं प्रति परसे नकल 


ने 


च्चद विवाह-चेन्र-प्रकाश । 


करके उसे पाठकों के सामने रख दिया हैं। / देवकम॒पते: ” 
की जगह “ देवकिरृपतेः” पाठ देकर आपने देवकी के 
पिता का नाम ' देवकी ' यतलाया है परन्तु वह ' देवक ! है- 
देवकी नहीं एिन्दुओं के यहाँ भी देवकी के पिता का नाम 
“देवक ' दिया है और उसे कंसके पिता उम्रसेनका सभा भाई 
भी लिखा है; जैसा कि उनके मद्दाभारतान्तर्गत हरिवंशपुराण 
के निम्न वाक्योंले प्रकट है:-- 


आहुकस्य तु फाश्यायां द्वो पत्नी संबभवतुः ।। २६॥ 


देवकथोग्रसेनथ देवपत्रसमाव भी | 
देवकस्पाभवन्पत्राश्वत्वारस्त्रिदशोपमाः || २७ ॥| 
देववान परददेवश्च स॒देवो देवरक्षितः | 

कुमाये। सप्तचाप्यासन्वसदेवाय ता ददो ॥२०८॥ 
देवकी शांतिदेवा च सदेवा देवरक्षिता । 


व॒ुकदेव्यपदेवीच सनाम्नीचंव सप्तमी || २६ ॥| 
नवोग्रसेनस्य स॒तास्तेषां कंसस्तु प्चेजः 
न्यग्रोपश्चसनामा च कंकः शक; सभमिप [[३० ॥ 


+रे७ वाँ अध्याय । 

और इस लिये देवक देवसेन का ही लश्षझप है | उसी 
लघु नाम से यहाँ उसका उल्लेज़ किया गया था जिले समा- 
लोच कजी ने नद्दीं समका और देवकी के पिता फो भी देवकी 
बना दिया ! “ बासुद्वाय ” पांठ भी अशद्ध है, उसका शुद्ध 
रूप है  वसुदेवाय ” तभी “ चसुदेव फो ! देवकी के दिये 
जाने का अर्थ बन संकता है अन्यथा, ' चासदवाय ' पाठ से 
तो यद्द अर्थ द्वो जाता है कि देवकी ' वास॒देब ? को घसदेव - 


कऊुंटम्ब्में विवाद ।* न 


यकीन ८ १५-3७. 





की 


फे पत्र श्रीकृष्ण फो-<5याही गई, और यह फितना अनर्थकारी 
अथे है इसे पाठक स्वयं समेर्॑ सकते हैं | इसी तरह “ पति: 
पश्चस्वसमिनी ” पाठ भी अशुद्ध है । श्लोफ में छुठा अक्षर 
युझ और पहले तथा तीखरे चरण का सातयाँ अच्तर भी गर 
होता है # परन्तु यहाँ छक्त पहले चरण में ६ढा और ७ वाँ 
दोनों हो ऋत्तर लघु पाये जाते हैं और इसलिये ये इस पदके 
अशुद्ध दोने का खासा खंदेद उत्पन्न फरते हैँ। लेखकके 
पुस्तक्रालयमें इस प्रन्थकी एक जी प्रति सं० १७६५की लिखी 
हुई है, उसमें ४ प्रतिपक्षस्वभग्तीजां ” ऐसा पाठ पाया जाता - 
है । इस पाटमें ५“ भगिनी ” की जगह " भग्नी ” शब्दका 
जो प्रयोग है यद्ध ठीक है ओर उससे उक्त दोनो श्रक्तर, छुन्दृः 
शाखत्रकी दृशष्टिमे, गुर दो जाते ह परन्तु अन्तक्ता 'श्रां ! अक्षर 
छुछ अशुद्ध जान पड़ता है और डसे अ्रधिक अक्षर नहीं कद्दा 
जा-सकता । फ्योकि उसे पृथक करके यदि “ भग्नी ” का 
# भरती ” पाठ ,माना जाधथे तो उससे छुँद भंग हो जाता 
दँ--आउकी जगह सात ही अक्तर रह जाते हैं--इस खिये 
£ भरनी ' के बाद आंठवाँ अक्षर पदकी विभक्तिकों लिये हुए 
जरुर होना चादिये। मालम होता हैं. वह अक्षर " न्द्रां ” था, 
प्रति खेजक की कृपा से " श्रवां” चन गया है । और इसलिये 
उक्त पदका शद्ध रूप " प्रतिपक्षसुवभग्नीन्द्रों” धोना चाहिये 
जिसका अर्थ दाता है ' अपनी यहनों मे इन्द्र! पद्‌ को प्राप्त॑-- 
श्र्थात्‌ , इन्द्रणी जैली। नेमिद्तने अपने ' नेमिपुराण में भी 
दचकी फो ' सुरांगणा ' लिख है ऊँला कि ऊपर उद्दघुत किये 





# यथाः-- एज्तोके पढे गुरुक्षेयं सचन्र लघु पंचमस्‌ | 
हिचतुष्पादयोह सव॑ सप्तमं दीघरमन्‍्ययों: ॥ १० ॥ 
+अतवोधघः 
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हुए उसके पद्म नं० झूम से प्रकट है। उली बातको उन्होंने यहाँ 
पर इस पद के द्वारा व्यक्त किया है और उसे श्पनी चदनों में 
इन्द्रा ( शी ) जेली वतलापा दे चद्द कंख को घैसे ही मानी 
हुई--कल्पित को हुई--धहन,थी, यह अर्थ नदी दनता ओर न 
उसका कहीं से कोई समर्थन होता है। देबकी यदि ऋछकी 
कद्िपलन भगिनी थी तो डससे यहद्द लाज़िमी नहीं शाता कि वह 
फंस के साई अतिमुक्तक की भी कछिपत भगिनी थी--क्ष्योकि 
अतिमुक्तकजी ने उसी चक्त जिनदीक्षा घारण करली ी जवकि 
कंसने मथुरा आकर अपने पिताका व॑ द्सु हमें डाला था--और 
इसलिये कंस ने यदि देवकीकोा अपनी बहन घनाया सो घह 
उसके बाद का कार्य हुआ | फिर अतिमुक्तक के भिक्नार्थ श्राने 
घर कंसकी स्त्री ने उनसे यद्द क्यों कहा कि ' यद्द चुम्हारी बहन 
(स्वसा अथवा अनुज्ञा) देवकीका आनरद वस्त्र है ! इस घाक्य- 
प्रयोग से सो यददी जाना जाता हैं कि अतिमुक्तकका देचकोंके 
साथ भाई बदन का कौटुस्थिक सम्बन्ध था और इसी से 
जीवयशा निःशंकोच भाष से उस सम्बन्ध का उनके सामने 
उल्लेख कर सकी है अथवा उक्त चाकय के कहने में उसकी 
अचुत्ति हो सकी है | यदि यह कद्दा जाय कि जिस प्रकार दूसरे 
न पुत्र को योद्‌ ( दच्चक ) लेकर अपना पुत्र दना लिया जाता 
है और तब कुणुम्बबालों पर भो उस सम्बध की पाबन्दी होती 
दै--वे उसके साथ गोद ख्ेने वाले व्यक्त के समे पुत्र जैला 
दी व्यचह्यार कस्ते हैं----डसी प्रकार से कंस ने भी देचको को 
झअपनी बहन बनां स्विया था तो धथम तो इस प्रकार'से वहन 
'बनानेका कदी कोई उल्लेख नहीं मिलता--हरिबंशपुराण (जिन- 
सेनक्ृूत ) और उत्तरपुराण जैसे आचीन अन्‍न्थों से यहीं पाया 
जाता है कि देवकी उन राजा देवसेनकी पुत्री थी जो कंस के 
पिता उभ्नसेन के सगे भाई थे-दूखरे, यदि ऐसा मान भी लिया 


कुटुस्वमें विचाह। हर 


जाय तो कंस की ऐसी. दत्तकतुल्य वहन' बसुदेवकी भतीजी 
ही हुई--उसमें तथा कंस की लगी बहन में -सम्बंध फी दृष्टि 
से फोई शन्‍्तर नहीं होता-ओऔर इसलिये भो यद्द वहीं कहा 
जासकता कि वसुद्व ने अपनी मतीजी ले विवाद्द नहीं किया। 
घेसा कहना मानो यह प्रनिपादन करना है कि “ पक भाई के 
दृत्तकपुत्र से दूसरा भाई अपनी लड़की व्याद सकता है अथवा 
उस दत्तकपत्र की लडकी से अपना या अपने पत्र का विवाह' 
कर सकता है!। क्योंकि वदद दत्तक ( गोद खिया हुआ ) पूत्र 
उस भाई का असली पत्र नहीं है किन्तु माना हुआ पुत्र है। 
परन्तु जद्ां तक हम समभाते हैं समालोचकजी को यह भी इष्ट 
नही दो सकता, फिर नदीं मालछ उन्होंने फ्यो--इतलने स्पष्ट 
प्रमाणों फी मौजदूगी में भी--पदु खब व्यर्थका आडम्बर रचा 
है? नादानी और वेसमझी फे सिवाय इसका दूसरा और 
कया कारण हो सकता है? 

रही कुरुचंशमें उत्पन्न होनेकी घात, वद्दभी टींक नहीं है । 
'कुरुबंशोक्नवां' का शुद्ध रूप है 'कुरुवं श्योज्ूचाँ' जिसका अर्थ 
होतां है 'कुरबंश्या स््रीमें उत्पन्त' ( कुरुचंश्यायां उद्धवा याताँ 
करुवंश्योक्लयां )--अथा त्‌, देवकीकी माता घनदेवी कुरुवंश्या 
थी--कुरुचंशर्म उत्पन्न हुईं थी--नकि देवकी कुरुवंशमे उत्पन्न 
हुई थी। समालोचकजी ने भाषाके जो निम्न छुंद उद्धृत किये 
हैँ उनसेभी आपके इस सब कयनका कोई समथन नहीं हो ता।--- * 


अब नगरी मतिकावती, देवसेन महराज [ 
धनदेवी तांके तिया, कुरुबंशन सिरताज ॥ 
ताके पत्री देवकी, उपजी सन्दर काय | 


सो वसदेव कुमार संग, दीनी कंस सु व्याह ॥ 
यहाँ 'कुरुचंशन सिरताज,' यद्द रुपष्ट रुपसे 'धनदेवी' का 
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विशेषण जाना जाता दे और इसको धनदेवीफे अनन्तर प्रझक्त 
करके फबिने यह साफ सूचित किया है कि घनदेधी कुरूचंशमें 
उत्पन्न हुई स्त्रियोर्मे प्रधान थी | बाक्नी देवकी कंसकी ' मानी 
हुई बहन थी, इस बालका यहाँ फोई उल्लेख द्वी नद्दीं है । इतने 
पर भी समालोचकजी इन भाषा छुंदो परस सखंदेद्द का कॉफ्र 
छोना मानते दे झ्ौर लिखते है 

“यह सब कोई जानता है कि घसल॒ुदेव यदुबंशी थे 

ओऔर देवकी कुरुवंशक्ी थी | परन्तु बचाव साहबने 
तो उसे खगी भतीजी घना दी दी ।” 

परन्तु मद्दाराज ] सब लोग तो देवक्कीफो कुरूचंशकी नहीं 
जानते, और न हरिवंशपराण तथा उत्तरप्राण जैसे प्रचीन 
ग्रन्थोसे छी उसका कुरवंशी होना पाया जाता हँ--यह तो 
आपके ही दिमाग शरोफसे लई चांत उतरी अच्चवा आपकी ही 
नई ईजाद मालूम दोती है। और आपकी ही कद्ाप्नद्द तथा 
बेहयाई का चश्मा चढ़ी हुईं आँखे इस कातको देख सकती दे 
कि बाव्‌ साहब (लेजक।ने कहाँ अपने लेखमें देव क्रीको वसदेव 
की 'सगी' सतीजी लिखदिया है, लेजम दो हुई चंशाबली परसे 
तो काई भो नेत्रवान उसमें सगी सतीजीका «दर्शन नहीं कर 
खक्कता | सच है 'दृठग्राही मनष्य युक्तिका खींच सखाँचकर चहद्दीं 
लेजाता है जदाँ पदलेले उसको मति ठद्दरी हुई होती है परन्चु 
जो लोग पक्तपात रहित दोते हे वे अपनी सतिको वहाँ ठहड्टातेद 
जद्दाँतक युक्ति पहुँचती है! | इसीसे एक आचायेमहाराजने,पेसे 
हट प्राहियोंक्ी बुद्धिपर खेद प्रकट करते हुए, लिखो है :--- 


“आग्रही बत | निनीपति युक्ति यत्रतत्रमतिरस्य निविष्ठा। 
पक्तपातरहितस्य तु युक्तियत्रतजरमतिरेति निवेशस |”? 
हा, समालोचकजी की एक दूसरी, विल्लकुल्न नई, इजादूका 
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उल्लेश ऋरना तो रद्ददों गया, और चद यद्द है कि उन्होने, लेखक 
पर इस बातका #आक्षेप फरते हुए कि उसने भाषाके छुदोवद्ध 
आराधना कथाकोश' के कथन पर जान छक फर ध्यान नहीं 
दिया, यद्द विधान किया है कि उसने उक्त अथका स्वाध्याय 
श्रवश्य किया होगा, क्योंकि चह उसके खास गाँव (?) देववन्द्र्‌ 
का छुपा हुआ है । ओर इल तरद्द पर यह घोषणाकी है कि 
जिस नगर या ग्राममें कोई पंथ छुपता है वहाँका प्रत्येक पढ़ा 
लिखा निवासी इस बातका जिम्मेवार है कि वद अ्रंथ उसने 
पढ़ जिया है और वद्द उसके सारे कथनको जानता है। औौर 
इसलिये वम्बई, फलकत्ता आदि सभी नगर ग्रामौके पढ़ेलिजों 
फो अपनी इस जिम्पेदारीके लिये सावधान हो जाना चाहिये! 
और यदि किस्रीकों यद मालूम फरनेकरी जरुरत पड़े कवि बस्चई 
में कौन कौन ग्रन्य छुपे हैं और उनमें क्या फुछ लिक्षा दै तो 
घह्दाँझे किसी एक हां पढ़ेलिखेकों चुलाकर अथचा उससे मिल- 
फर सारा दाल मालम कर लेना चाहिये! यह कितना भारी 
आविष्फार समालोचकजीने कर डाला है ! भर इससे पाठकों 
* को क्वितना खाभ पहुंचेगा !! परन्तु खेद है लेज्षक तो कई बार 
अपने अनेक स्थानोके मित्रौको पहाँके छुपे हुए अ्ंथौकी वाबत 
कछु दाल दुर्याफ्त करके ही रह गया और उसे यही उत्तर मिला 
कि 'हमें उन प्रन्थोक्रा कुछ दाल मालूम नहीं है।! शांयद्‌ समा- 
लोचकजी ह्वी एक ऐसे विचित्र व्यक्ति होगे जिन्होंने कमसे कम 








#यथा+--घौच साहबकफे जाल गाँव देववन्दर्म जो ' आरा- 
घनाकथाकोश' छुपा है उससे भी यद्द सदेह साफ तौरसे 
काफर द्वोजाता है क्या वाबू सांदबने अपने यहाँसे प्रकाशित 
हे हुए प्रन्थोका भी स्वाध्याय न किया द्ोगा? क्रिया अवश्य द्ागा 

परन्तु उन्हें तो जिस तिस्न तरद्द अपना मतलब बनाना है!। 


छ विवांह-क्षेत्र-प्रकाश । 
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देदलीसे,जहाँ आपका अक्खर निवास रहता है, भ्रकाशित होने 
चालो सभी पुस्तकी तथाशन्धोको-परिचय, इच्छा, ओर संग्राप्त 
आदिके नद्दोत हुए भी-पढ़ा होगा और आपको उनका पूर्ण चिपय 
भी कण्ठस्थ हंगा | रंही लेख कफी ग्रंथोके पढ़नेफी बात,यद्यपि | 
उसका अधिकांश समय त्रन्थोंके पढ़ने और उनमेंखे अनेक तस्वों 
तथा तथ्योक्रा अनुसंधान करने में ही व्यत्तीत दोता है, फिर भी 
बद देवचन्द्से प्रकाशित हुए ऐले साधारण सभी गून्धथोंको तो 
क्या पढ़ता, स्वयं उसकी लायब्रेरीम पचार्खों अच्छे अंथ इस्स 
घक्‍्त भी मौजूद है जिन्हें प्री तौर पर अथवा कुछुको अधुरी 
तौर पर भी पढ़ने देखने का अभी तक उसे अवसर नहीं मित्र 
सफा। इसलियें समालोचऋजीका उक्त .आक्षेष ध्यर्थ है और 
चद्द उनके दुरागूहकों सृचित करता है। 
यहाँ तकके इस सब कथनसे यद्‌ विलकुल स्पष्ट हो जाता 
है कि देवकी न तो कुरुवंशमे उत्पन्त हुई थी, न कंसके मामाकी 
लड़की थी और न वैसे ही क॑सद्घोरा कल्पना की हुई वहन थी, 
बल्कि वह कंसके पिता उगूसेनके सभे भाई शआ्रथवा कंसके 
' खगे चचा देवसेनकी पुत्री थी--यदुचंशमें उत्पन्न हुई थी-- 
और इसी लिये नूप भोजकचुष्डि (या नर बष्णि) तथा भोजक- 
वृष्टिके भाई अंधकवृप्टि ( चुण्खि ) की पौत्री थी और डसे * 
अंधकव॒प्टिके पुत्र वसुदेवज्ञी भतीजी समझना चाहिये । इसी 
देवक्रीक साथ बखुदेबका विवाद होने से साफ जाहिर है कि 
डस्र बकत एक कुंगुस्वमें भी विचाह हो। ज्ञाता था और उसके 
मांगमं आज कल जैली गोत्रौक्ती परिकल्पना कोई बाघक्त नहीं 
थी। अगूबाल जैली समृद्ध जाति भी इन्हीं कौटम्विक चिवाहौका 
; परिणास है। डलके आदिपुरुष राजा अगुलेनके सभे पोते पोतियों 
_का--अथचा यों फहिये कि उसके एक पुत्रकी संततिका' दूखरे 
पुत्रंकी संततिके साथ--आपसमें घित्राह हुआ था। झांजकल 


कुशम्धर्ग विवाह | ह्पू 





सी अ्रगवाल अग॒वालामे ही विवाह करके झपने एकह्दी वंशर्मे 
विवाहको प्रथाकों चरितार्थ कर रहे हैं और राजा अगसेनकी 
' इृष्टिसे सब अगुचाल उन्हींके एक गोत्री हैं। समालाज कजीने 
बिरंभरक्े लिये जिन प्रमाणोकों उपस्थित किया था उनमेंसे 
एकभी विरोधझे लिये स्थिए नहीं रद्द सका; प्रत्युत इसके सभी 
लेखकके कथनकी अनुकूलतामे परिणत होगये और इस वातको 
जतला गये कि समालोचकऋजी सत्य पर पर्दा डालनेकी धुनमें 
समालोचना की दृदूसे कितने बाहर निकल गये -समालोचक 
फे कंतंव्यसे कितने गिर गये--उन्होंने सत्यको छिपाने तथा 
असलियत पर पर्दा डालनेकी क्रितनी को शिश की कितना को ला- 
हल मचाया, कितना आडस्बर रचा और कितना प!खंड फैलाया 
परन्तु फिरमी वे उप्तमे सफल नहीं हो सके! साथदी, उनके 
शास्त्रश्ांन और दंभविधानको भी सारी कुलई खुलगई |] अस्तु । 
यह तो हुई उद्ाहरणक्के प्रथम अंश--'दे व करीसे विचाह'-- 

के आत्वेपोमी बात, अब उद्ाहरणके दूसरे अंश--'जससे 


पिवाह्र'-को लीजिये | 
ली .7/:7: 0५३7० 


जल 
स्लेच्छों से विवाह । 

लेखक ने लिखा. था कि-- जरा किसी स्लेच्छराजाकी 
कन्या थी जिसने गंगा तट पर वस॒देचजी को परिभ्रमण फरत्ते 
हुण्ः देखकर उनके खाथ अपनो इस कन्या का पासिप्रहण कर 
दिया था। पं० दौलतरामजी ने, अपने दरिवंशपुशरणुमे, इस 
राजा को  स्लेच्छुलएड फा राजा ' चतलायां है और पं० गजा- 
घरतलालजी उसे ' भीलोका राजा ' सूर्चित करते है। वद रोजा 
स्लेच्छुलणडका राजा दो या आर्चजण्ठो दुभव स्लेच्छराजा, और 
चाहे उसे भीलोका खजा कटिये, परन्तु इसमें सन्दह नहीं कि 


६६ विवाह-च्ेत,प्रकांश 
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चह्द आये तथा उच्चजाति का मनुष्य नहीं था। और इस लिये 
उसे अनाय तथा स्लेच्छु कदना कुछ भी अतुखित्त नदी दोगा। 
स्लेच्छौका आचार आम तौर पर हिखामें रति, मांससक्षसा 
में प्रीति और जबरदस्ती दूलरोक्ली घनसम्पत्तिका धरना, 
इत्यादिक होता है; जैसा कि श्रोजिनसेनाचार्यप्रणीत आदि- 
पुराणके निम्नलिखित दाकय से प्कद हैं।--- 
स्लेच्छाचारों हि हिंसायां रतिमोस्पाशनेडपिं च। 
वल्वात्परस्वहरणं निधधुतत्वमिति स्पृतस्‌ ॥ ४२-१८४॥ 
बसुद्ेवजी ने, यह सब कुछ जानते हुए भी, बिना किसी 
सिफक और रुक्ाचट के घड़ी खुशी के साथ इस स्लेच्छ 
शज्ञा को उत्त कन्या से विब्राह क्रिया और उनका यह 
विवाह सी उस समय कंछ अनुचित नद्दी समझा शया। 
यहिकि उस समय और उससे पहले भी इस प्रकार के पियादों 
का आम दस्तूर था। अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित, उच्चकुलीन और 
उत्तमोत्तम पुरुषों ने स्लेच्छु राजाओं क्री कन्याओं से विचाद 
किया, जिनके उदाहरणाोसे जेन-खाहित्य परिपण्ण हैं।” 
उद्ाहरणक्ने इस अंश से प्रकट है कि लेखकने जितनी 
चार अपनी ओर से जरा के पिताक! उल्लेख किया हैं. चद् 
“स्लेच्छुराजा ” पद्‌ के छारा किया है, जिसमें 'स्लेच्छ 
विशेषण और 'राज/ पिशेष्य है ( स्लेच्छः राजञाः स्लेच्छुराजा) 
और उस का अर्थ द्वोता है 'स्लेच्छ जाति चिशिए्ट राजा-- 
अर्थात्‌ स्लेच्छ जातिका राजा, बह राजा जिसकी जाति स्लेच्छ 
है,न कि वह राजा जो आर्यज्ञातिका होते हुए स्लेच्छी पर 
शासन करता है । परन्तु समालोच ऋज्ञी ने दसरे विद्वानों फे 
अचतरणाोको लेकर और उन्हें सी न समझ छर उनके शब्द्‌- 
छुल से लेखक पर यह आपत्ति की है क्रि उसने स्लेच्छुखंडों पर 


स्केच्छोसे विचाह। |, &७ 


शासन करने वाले आये ज्ञाति के चक्रवर्ती राजाओं को भी 
ग्लेच्छ ठदरा दिया है | आप लिखते है :-- 

“खूब [|] क्या मलेक्षों का रांजा भी मलेज्ष ही 
हागा ? और सीलोका राजा भी भीजल ही हो. 
इसका क्या प्रभाणु ? यदि कोई हिन्दुस्तान का 
राजा हो तो हिन्द ही हो सकता है क्‍या ? और 
जरमनका जरमनी तथा सु ण्ल्मानोंका सुसलमान 
दी हो सकता है क्‍या ? थदि ऐसा ही नियम होता 
तो चक्रवर्ती जारि मलेक्चखण्डके भी राजा होते हैं । 
सेखऋ मद्दोद्यके विच्वारानलार वे भी मलेज्ष कहे 
जाने चाहिये। इस नियमानसार पज्य तीथकर श्री 
शांतिन/थ कुन्थनाथ, अरद्नाथ जोकि चक्रचर्ती थे 
जखेखक महोदय की सम्मति अनु सार थे भी इसो 
कोटिमें आलकेण ? अतः इसका कोई नियम नहीं 
है कि किसी जाति यां देशका राजा भी उसी जाति 
का हो अतः इस लेखसे यह सिद्ध होता है कि 
जरा कन्या भील जाति की नहीं थी। ” 

पाठक़जन देखा |! समोलोचकजी कितनी भारी समझ और 

अनन्य साधारण वद्धिके आदमी हैं | उन्दोंने लेखकर्क कथतकों 
कितनी बढ़िया समालोचना कर डाली !| शौर कितनी आ्रासानी 
से यदद सिद्धकर दिखाया कि 'जरा' भील जातिक्ीी कन्या नहीं 
थी !]] दम पछते हैँ यह कौन कद्दता है और किसने कहाँ पर 
विधान किया कि सलेच्छो का राजा स्लेछ॒दी दोतां है, भीलोका 
राजा भीलही होता है, दिन्दुस्तेनका राजा हिन्दूद्दी होता है 
और घुसलमानोका राजा सुसलमानद्दी हुआ करता है ? फिर 
कया अपनी ही कर्पनाकी समालोचना करके आप खुश दोतेहें ? 
कया जिस राजाकी बावत यह कहा जाता हो कि यह 'हिन्दूराज्ा 





घर 
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ही आध्ज औ नी ली ऑिजलअनी जी औपेज+ मीभीतीब- 


है आप उसे 'झुप्तलमान' समभते हैं ? और जिसे 'मुसलमान 
- आजा! के नामसे पकारा अथवा उल्लेखित क्रिया जाता हो। उसे 
(हिन्द! 'खयास करते हैँ ? यत्वि नहीं तो फिर एक '्लेच्छ राजा 
को स्लेचछ न मानकर आप “आर्य! केसे कद्द सकते हे ? हिन्दू! 
और 'झुखलमांच'! जिस प्रकार जातियाचक शब्द दें उसी घकार 
से 'मलेच्छ' भी एक जानिबालचक शब्द दें । आर ये तीनों ही 
राजा शब्दफे पूथेवर्ती हाने पर अपने अपने उत्तरवर्ती राजाकी 
जातिको सच्चित करने हूँ । रुचयं श्रीजिनसेनाचार्य ने, अपने 
'हरिवशपुराणम, इस राजाको स्पष्ट रूपले ' मलेच्छुराज 
पलिखा है .। यथा :---- 
चंपा-सरसि, संप्राप्य त्तस्याँ सोमात्यदेहजाम्‌ ॥ ४ ॥ 
तोयक्रीडा रतस्तत्र स हृत+ सपंकाउरिणा | 
विम्नक्तश्व पप्रतासों भागीरथ्यां मनोरथी ॥| ४ ॥ 
पय्पंटन्नटवीं तत्र म्लेच्छराजेन चीजित: 
'परिशीय सुतां तस्य जराख्यां तत्र चावसत्‌ ॥ ६ ॥ 
जरत्कुमारमुत्पाद्य तस्यामुन्नतविक्रमः 
इन पद्मोर्मि यह घतलाया अया है क्रि--चंपापसीमें बरद्धाँके 
भंत्रीको पत्रीसे (विवाह करके, पकदिन वस॒देव चंपा भगरीके 
सरोबरमे जलक्रीडा ऋर रहे थे, उनका श्र स॒र्पक उन्हें हर 
कर लेगया और ऊपरसे छोड़द्या। वे भागीरथी (गंगा) नदी 
में गिरे और उसमें से निकल कर एक बनमें घ॒मने लगे। घहां 
एक स्लेच्छ रजासे उनका परिचय छुआ, जिसकी 'जरा' नाम 
क्री कन्यासे पिचाद् करके थे चहाँ रहने लगे और उस स्त्री से 
डन्होंने 'जरस्कूमार' नामका पत्र उत्पन्न किया । 


'स्लेच्छुराज'से श्रीजिनसेनाचार्यका अभिभाय पल्ेच्छुजाति 


' उलेच्छोंसे विचाह। * &8 


विशिष्ट राजा'का दे, यद्द बात उनके इसी भ्रन्थके दुसरे उल्लेजों 
से भी पाई जाती है। यथा 


स्लेच्चराजसहस्राणि वीक्षय प्वेवरूथिनीम्‌ | 
कुमितान्यभिगम्थाशु योधयामासरश्रमात्‌ ॥ ३० ॥ 
ततः क्रुद्धों युधि म्लेच्छेरयोध्यो दंडनायकः |. 
युध्वा निधेय तानाशु दधे नामार्थंसंगतम्‌ ॥ ३१॥ 
भयान्म्लेच्छास्ततो याता। शरणं कुलदेवताः 
घोरान्मेघम्ुखान्नागान्दर्भशय्याधिशायिन: ॥ ३२. ॥. 


हि भ्ह मऊ भः 
'ततो मेघसुखेम्लेच्छाः पोक्ताः संहतवुष्टिमिः ॥ 
चक्रिणां शरणं जम्मुरादाय वरकन्यका: ॥ 2८ 
--१ शवाँ सर्ग । 
यहाँ, उत्तर भारतखराड के स्लेचछीफे साथ भरत चक्रवर्ती 
के सेनापति जय कुमार के युद्धका घर्णुन करते हुए, पहले पयमें 
जिन सहस्लो म्लेच्छ राजाओं का “ब्लेच्छराजलइस्लाणि ” 
पदके द्वारा उदलेप्त क्रिपा है उन्हें दी अगले पद्मांपे “स्लेच्छे:” 
ओर “ स्लेच्छाः ” पदों के द्वारा स्पष्ट रूप से 'स्लेच्छ' सूचित 
! किया है। और इससे साफ जाहिर है कि '्लेच्छ राजा ' का 
अर्थ सलेच्छ जातिके राजास है। और इस लिये जराका पिता 
'स्लेच्छ था। पं० दौलतराम जी ने इस राज़ाको जो #स्लेच्छ- 
खयड़का रांजा ' ख़तलाया है उसका अभिप्राय ग्लेच्छुजंडोरूब 
( सलेच्छुजएडर्म उत्पन्न हुए ) राजासे दै-म्लेड्बखरडो को 


ट्र्यथा ;-- स्रो गंगा के तीर एक सतेच्छुर्ज डका गाज़ा ताने 
देखा। सो अपतो जरा नामा पुत्री चछुदेंच को परनाई।” « 


>१्‌०० विवाह-क्षेत्रअकाश । 
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जीव कर उन पर अपना आञाधिपत्य रखने बालें चऋषर्ती राजा 
से नहीं । जान पड़ता है 'म्लेचछुराज' शब्द परसे ही उन्होंने 
उसे स्लेच्छुलएड का राजा समझ लिया है | और पें० गजाधर 
लाल जी ने जो उसे |+ भीलोका शाजा ' सिसरवा हैं उसका 
आशय भील जातिके राजा ( भिन्लराज ) खे-सर्दार से--दै 
जो म्लेच्छौकी एक जाति है--भीलों पर शासन करन वाले 
किसी शार्य राजासे नहीं । ज़रासे उत्पन्न हफ जरत्कंमारका 
आचरण पक बांर सील जैसा होगया था, इसी परसे शायद 
उन्होंने जराकों भोल कन्या माना हैं। आप 'पद्रावतीपरवाल 
( घपे रा अंक ५वाँ ) में भक्राशित अपने उसी विचार लेखमें 
लिखते भी हैं :--- 

“घास्तवमे उस समय भी संतान पर मातपत्तका संस्कार 
पहुँचता था। आपसे हरिवंशपुराणम पढा हाया कि जिस समय 
रृप्ण की मसृत्यक्री।वात सुनिराजके झुखसे सन जरत्कुमार बनमें 
राहने लगा था उस समय ललके आचार चिचार भील सरीखे 
होगयेथे. वह शिकारी होगया था । पीछे यूधिष्टिए आदि के 
समकऊानेसे उसने भीलके वेषक्ता परित्याग कियां था [? 

इससे रुपए हैं कि प॑ गजांधघरलालजी ने जराके पिताको 
आये जञातिका राजा नहीं समझा चल्कि भील' समझा हैं और 





'अथा :-- नदोको पार कर कुमार किसी बनमें पहुँचे 
बहा पर घुमते हुए उन्हें किसी भीलोके राजाने देखा उनके 
सौद्य पर सुग्ध हो वह बड़े आद्रसे उन्हें अपने घर लेगया 
ओर डसने अपनी जरा नाम की कन्या प्रदान की 


[यथा -- भिन्नः. स्लेच्छज्ातिविशेष:। सील इति भापा । 
यथा हेमचंद६--साला सिन्ला: किराताश्व सर्वा5पि स्लेच्छुजातयः। 
ग “इंति शब्द ऋल्पद्र सक्न 
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कप 2 2 
“इस लिये उनके 'भोलो का राजा' शब्दोंके छुलको लेकर समा- 
लोचक जीने जो आपत्ति की है घद बिलकुल निःसांर है | पं० 
गजाधरलाल जी तो अपने उक्त लेखमें स्पयं रुवीकार करते हैं. 
कि उस समय स्लेच्छु किया भोलो आदि फी कन्यासे सी 
विवाद दोता था। यथा : 
“डस समय राजा लोग यदि स्लेच्छ किया भीलआदि' 
की कन्याओसे भी पाणिप्रहण कर लेते थे तथापि 
उनके समान रुवय॑ सेच्छु तथा धर्म फर्मसे बि- 
मुख न बन जातेथे किन्तु उन कन्याओं फो अपने 
पथ पर ले आते थे | और वे प्रायः पतिद्व/रा रुघी- 
छत घमंका दी पालन करती थीं। इस लिये बसु- 
देवने जो जरा आदि स्लेच्छ कन्याओंके साथ 
विधाह किया थां उसमें उनके थामिक रीति- 
रिव्राजोरमं जुरा भी फर्क न पड़ा था ।” 
इस उदलेख हछ/रा पं० गजाधरलाल जी ने जरा को साफ 
तौरसे ' स्लेरछ कन्या ' भी स्वीकार किया है ओर उसके बाद 
आदि ' शब्दका प्रयोग करके यद्द भी घापित कियाह कि बसु- 
देवने ' जग! के सिधाय शौर भी स्लेछ फन्‍्याओँसे विधाह 
किया था। समालोच ऋज्ञी फे प/स यदि लक्नादेवी हो तो. उन्हें, 
इन सब उदलेजोंको देखकर, उसके आँचलमे अपना मुंद्द छुपा 
लेनो चादिये और फिर कभी यद दिखलानेका साहल न करना 
चादिये कि पंडितजी के उक्त शब्दों का वाच्य ' भील ' राजा 
से भिन्न कोई ' श्राय' राजा है । 
मालम होताहै समालोचक जी-को इस खयालने बड।- परे- 
शान किया है कि भील लोग.बड़े काले, डर/बने और वदलूरत 
होते हैं, उनकी कन्यासे बसुदेव जैसे रकपधान और अनेक रूप 
धती ख्लियाँ के पति-पुरष क्यों वित्राह करते. और इसौोसे 


अर कलम रतन न जन. 
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आप यहाँ तक कल्पना करनेके लिये सजयब॒र हुए हैं कि यदि वह 
कन्या ( जरा ) भोलोने दी घसुदेव को दो दो तो धद्द जरूर 
किसी दूसरी जातिके राजाकी लड़की होगी और भील उसे 
छीन लाये होगे | यथा :-- 

५. मील लोग जंगलोंमे रहने वाले जिनके विषय 
शार्रोमि लिखाहे कि वे बड़े काले,बदसुरुत डरावने 
होते हैं। तो बस॒देवजी ऐसे पराक्रमी और सुन्दर 
कामदेवके समान जिनके रुपके सामने देवाड़नायें 
भी लज्ित दोजाबे, ऐसी राजाओंकी अनेक रूपवती 
ओऔर गुणवतों कन्याओऔके साथ विवाद क्रियो | उन 
को क्‍या ज़रूरत थी कि ऐसे वद्सूरत भींलकी 
लड़कीके साथ शादी कर ते | हाँ यह ज़रूर होसकता 
है कि भील किसी राजाक्ी लड़कीकों छीन लाये हो 
और उसे सुन्दर जूबलूरत समझ कर घसुदेवक्रो 
देदो हो। इससे सिद्ध है कि वह भीलक्नी कन्या 
तो थी नही ”। 

परन्तु सभी भील बड़े काले, बदलूरत और डराबने होते 

हैं, यह कौनसे शाखमें लिखा है ओर कहाँले आपने यह नियम 
निर्धारित किया है कि भीलोकी सभी कन्याएँ काली, चद्लूरत्त 
तथा डरावनो ही होती हैं ? क्या रूप और क॒ज्के साथ कई 
अविनाभाव सम्बंध है ? हम तो यह देखते है कि अच्छे शच्छे 
उच्चकुलोमें बद्सूरत भी पैदा होते हैं और नीचातिनीच कुलों 
में खूबसूरत बच्चे भो जन्म लेते हैं । कुलका खुभग, दुर्भग और 
सौभाग्यके साथ कोई नियम नहीं है | इसी बातकों श्रीजिन- 
सेनांचारयने चसुदेबके मुखसे, रोहिणीके स्वयंवरके अन्रलर 
पर कहलायो हैं | यथ। :-- 
कथिन्पहाकुलीनोडपि दुर्भगः सुभगोज्परः | 
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कुलसा भाग्ययोनेंह प्रतिधन्‍्धोस्ति कथ्षन। ॥ १५ ॥ 
-हदरिवशपराणु, ३६वाँ सर्ग । 

पं गजधरलाशजी ने इस पद्चयफा अनुवाद यो किया है ।-- 

* कोई कोई मद्ाकलीन दोने पर भी चदलरत दोताहे 
इसरा झकुलीन होनेपर भी बड़ा सुन्दर छता है इस 
लिए कत्रीन और सोवास्य सी आपतर्म काई व्यातति 

सं अर्थात्‌ जा फलीन दो शरद सन्‍्दण दो हो और 
अकल्ोन चदसरत ही ही यह कोई नियम नहीं ॥५०॥ 
इसके लियाय, जेनश|खस्रोम भीलकन्याओंसे विवाहके स्पष्ट 
उदाहरण भी पाये जाते हैं, जिनमें से एक उद।हरण राजा उ प- 
श्रेशिक का लीजिये । ये राजा श्राणिक्रक पिता थे। इन्हें एक 
धार क्रिसी टप्ट अश्यन लेज्ञाफर भीलोकी परलीमें पटक दिया 
था | उस परलीफे भील राजान जब इन्हें दुःखितावस्थामे देखा 
तो चद इन्हें अपने घर लेगया और उसने दवाई भोजन पानादि 
हारा सब तरदसे इनका उपचार किया। चहाँये उसकी 'तिलक- 
खुन्दरी' नामकी पुत्री पर आसक्त हा गये श्र उसके लिये 
इन्होंने याचना की । भील राजाने उपश्रोणिकर्से अपनी पुत्रीफे 
पत्रको राज्य दिये जामेफा चचन लेकर उसका विवाद उनके 
साथ कर दिया और फिर उन्हें राजगृद्द पहुँचा दिया। यथा३-- 
उपश्रेणिको(क१) पेरिनपसोमदेवर्भ पितदुष्टाअश्वेनोपश्रेशिको 
नीत्वा भिन्नपल्यां ज्िप्तो दुःखितो भिन्नराजिन दष्टोगृहमानीत 
' 'उपचरित। । तत्सतां तिलकसंदरीमीक्षित्वा तां ते ययाचे । 
पतस्या स॒तं राजान करिष्यामीति भाषां नौत्वा परिणाय्य 
तेन राजगईं प्रापितः 
-गय्य श्रेणिकचरित्र, (देदलीके नये मंद्रिको 
पुरानी जीर्ण प्रति) । 


श्ण्छ विधाह-क्षेत्र-घकाश 
इसी भील कन्यासे 'चिलातीय नामका पुत्र उत्पन्न हुझथा, 
जिसे 'चिल्लाति पृत्र' भी कहते हैं। प्रतिध्ानुसार इसीकी शाज्य 
दिया गया और इसने अन्त कीं जिन दीक्षा भी धारणा की थी । 
इस लिये, समालोचफर्नीका यद कोरा श्रम हि कि सभी 
भील कन्या काली, ददसूरत तथा डराबनी होती हैं श्रथ्वा 
उनके साथ उच्चछुलो नीकरा विवाद नहों होता था। परन्तु जरा 
सील कन्या भी, यह घात जिनसेनाचायक्रे उक्त घाफसोंक 
खेकर निश्चित रूपसे नही कही जौसकती)॥। उन परसे जराके 
सिफ उलेच्छु कन्या होनेका द्वी पता खलता है, स्लेन्छोकी 
किसी जाति पिशेषका नहों ! हॉलकता है कि पंए गजाधर- 
लाल के कथनानुलार धट्द भील कन्या ही हो परंन्तु पं० 
चौलतरामके फथनानुसार बह स्लेन्च्खंडके किसी उलेच्छराजा 
की फन्‍या मालूम नही होती; क्योंकि जिनसेताचार्यते साफ 
त्तौरसे बलुदेवके चंपापुरीखे उठाये जाने और भागीरथी गंगा 
नदोमें पटके जानेका उल्लेज किया है और यदद चही गंगा नदी 
है. जो युक्तप्रांत और चंगालम को चहती हँ--वह मद्दागगा नहीं 
है, जो जैनशास्रानुलार आयजणडका स्लेच्छलएडसे शथवा, 
उत्तरभारतमें, स्लेच्छजणडका स्लेन्छुखंडले विभाग फरती है--- 
इसका भागीरथी नाम दी इसे उस महागंगासे पुथक्‌ करताहै, 
वह 'अकृत्रिम' और यह 'सागीरथ छारा लाई दुई है'समीरथेन 
सानीता तेन भागीरथी स्मृत्ता ) | चंपा नगरी भी इसके पास 
। अतःजरा' इसी भांगीरथों गंगाके क्रिनारेके किसी सेन्छ 
राजाको पुत्री थी और इससे यह स्पष्ठ [सद्ध दोता है कि पहले 
सेच्छुजण्डोके सेच्छोकी कन्याओँसे दी नहीं कितु यहांके आर्य- 
खर्डोऋच स्ेच्छीकी कृन्याओंसे भी विवाह होताथा। उपश्रेणिकर 
का, भील कन्यासे विचाह भी उसे पुष्ठ फरता है । इसके सिचाय 
यह वात इतिद्दास भसिद्ध है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्यने सीरिया 
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के ग्लेच्छुरांजा 'सिल्यकस' की फन्यासे विवाह फिया था। ये 
सप्राट्‌ चंद्रगुप्त भद्रबाहु भ्रुतकेषलीके शिप्य थे, इन्होंने जेनमुनि 
दीक्षा भी घारण की थी, जिसका उदलेख फितने ही जैन शास्त्रों 
त्तथा शिल्ालेजों में पाया जाता है। और जैनियाँकी च्षेचगणना 
फे झनुसार सीरिया भी आयंखण्डका ही एक प्रदेश है । ऐसी 
हालत में यह घात और मी निर्विचाद तथा निःसन्देद्द हो। जाती 
हैँ कि पहले आर्यण्ड के ग्लेच्छी फे साथ भी आयों अथषा 
उच्च कुलीनी का विवाद सम्बंध होता था| 

हमारे समालोचकुजी का चित्त 'जरा ' के विषय में बहुत 
दी डॉचबाडोल मालूम होता है-घे स्वयं इस बात का कोई 
निएच्य नद्दी कर सके कि जरा किस की पर्ची थी--कभी उन 
का यदद खयाज द्ोतां है कि जरा का पिता खेच्छु या भील न 
द्वोकर सेच्छी अभ्रथवा भीलों पर शासन करने बाला कोई आये 
राजा होगा और उसीने अपनी कन्या धबसुदेवकों दी होगी 
कभी थे सोचते है कि यह कन्या घपसदेधकोी दी तो होगी भील 
ने दी परन्तु चद कहीं से डुसे छीन लाग धीगा--उसकी वद्द 
अपनी कन्या नहीं दोगी-,ओर फिर कभी उनके चित्त में यह 
खयाल भी चक्कर स़गाता है फि शायद्‌ जरा हो तो स्तेच्छ- 
फन्या दी, परन्तु वह क्षेत्र ज्ेच्छ क्वी--स्तेप्छुजंड के सेछु फी-- 
फनन्‍या होगी, उसका फुलाचार बरा नहीं दोगा श्रथवा उसके 
शाचरश में कोई नीचता नहीं होगी ! जेद है कि ऐसे अनि- 
श्उ्वत और संदिग्ध चित्तघ॒ुत्ति वाले व्यक्ति सी सुनिश्चित बातों 
पी समालोचना फरके उन पर आदोप करने फे लिये तय्यार 
दो जाते है और उन्हें मिथ्यों तक कद डालनेकी घृष्टता कर 

दे हैं [-जस्तु; समालोचकजी, उक्त अवतरण के बाद्‌,|अपने 
खातों की इसी उधेड़चन में लिखते दैः-- 

“यदि थोड़ी देर के लिये यह मान लिया जाये कि 
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किसी मल्लेक्ष की ही कन्या द्ोगी तो मलेक्ष भी कितने 

दी प्रकारके शास््रोमे कद्दे हें । जिनमें पक चोत्र मलेक्ष 

भी हू जो कि देश अपेक्तो मलेच्त कहाते दे। लेकिन 

गकुलाचार चुरा ही द्वोता है ऐसा नियम नहीं । जेखे 

'पंचाव में रहने वाले हरप्पक 'हौम के पंजांबी कद्दाते 

और बंगाल में रचने वालों फो चंगाली तथा मद्रास 

'में ग्हने घालो' को मद्रासी कद्दते & किन्तु उन सब 

का श्रचरण एकसा नहीं होता | इन देशी' में सब ही 

ऊँचनीच जातियो' के मनष्य रहते हैं फिर यह फददना 

कि अमुक मनृप्य एक मदराखी या पंजाबी लड़की के 

साथ शादी कर लाया, यद्वि उसी की जाति की ऊँच 

-आानदानकी लड़की द्वो तो क्या दर्ज है । इसलिये बाव 

साहच जो लिखते हे कि बह कन्या नीच' थी यह चात 

नही हो सकती नीच हम जब ही माद सकते हे 
जबकि कन्याक्रे जोचनचरित्र्मे कुछ नीचता दिखिलाईदो ।” 
अपने इन बाक्यों द्वारा समालोचकर्ी ने यह सच्ित 
पक्रिया है कि चे म्लेच्छ खंडो (स्लेच्छ च्ञोनों) को पंजाब, बंगाल 
नकतथा मद्रास जैसी स्थितिके देश समभते है, उनमें सबद्दी उँच 
नीच जालियांके आर्य अनाये मनणष्यौका निवास सानते है और 
यह जानते हैं कि वहाँ ऐसे लोग भी रहते हैँ ज्ञिनका कुलाचार 
घबरा नहीं है। इसी लिये संभव है कि वसदेचजी चहीं से श्रपनी 
'ही जातिकी और किसी ऊँचे चंशक्ली यह कन्या (जरा) विधाह 
कर ले आए हो । परन्तु खथालोच्रकजीका यद्द फोरा प्रम है 
'ओऔर जैनशास्त्रोसे उनकी अनभिशताको प्रकट करता है ! चसदेच 
जरा' को किसी स्लेच्छु-खंडसे विचाह , कर नहीं लाए, बल्कि 
वद्दल्ंपापुरीके निकट पदेशमे सागीरथी गंगाके आसपास रहने 
किसी स्लेच्छ राजाकी कन्या थी, यह बाततो ऊपर अआरीजिन- 





म्लच्छोंसे विवाद । शक 





सेनाचार्यके वोक्योसे सिद्ध! की जाचुकी है । अथ मैं इस भ्रमको 
भी दूरकर देना चाहता हूँ कि जैनियोके द्वारा माने हुए #सेच्छ 
खरडोम आय जनताका भी निवास है :-- 
भ्रीक्रमृतचन्द्रा चाये, तत्वार्थसारमे, मनुष्योंके आये और 
स्ेच्छ ऐसे दो मेदौका वर्णन करते हुए, लिखते हैं :-- 
आयेखण्डोद्धवा आया स्लेच्छाः केचिच्छकादयः ।: 
म्लेच्छखण्डोड्वा म्लेच्छाशश्रन्तद्वी पजा अपि।। २१२॥ 
अर्थात--आये खण्डम जो लोग उत्पन्न होते है;वे आये! ' 
कहलाते हैं परन्तु उन्तमेजो कुछ शकाद्क (+ शक, यवन, शंकर 
पुलिन्दादिक) लोग दोते हैं वे स्लेच्छ कहे जाते हैं और जो लोग" 
स्लेच्छुजण्डोमें तथा अन्तह्वीपोमें उत्पन्न होते हैं. उन ,सबफो 
'स्लेच्छ! समझना चाहिये । न्‍ 
इससे प्रकट है कि आर्य खराडमे जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं 
वे तो आये और स्लेच्छ' दोनों प्रकारके होते. है, परन्तु म्ले़रछ- 
खंण्डौमें एकद्दी प्रकारके मनुष्य होते: हैं और थे ब्लेच्छ ही होते' 
हैं। भावाथ, स्लेच्छौके मूल भेद्‌ तीन- हैं. १ आर्य-खण्डोछूच़, 
२म्लेच्छुजण्डोद्भव » , पेश्न्तर्दीीपज और आर्योका मूल्भेद एक: 
आर्यखण्डोरूच ही है। जब यद्द बात है तब स्लेच्छुखंण्डोमे 
झा राजाओंका दोना और उनकी. कन्याओसे चक्रवर्ती आदिका' 
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#आधुनिक भूगोलचादियोको- इन म्लेच्छ खरडौका अभी/ 
तक कोई पता नहीं चला। अब तक जितनी' पृथ्वीकी जोज्ञ 
हुई हैं घद सब, जैनियोकी क्षेत्र गण॑नाके अनुसार अथवा उनके 
मापकी-दष्टिसे, आर्य खण्डके दी भीतर आ जाती है। 

+ यथो ४ शुकयवनशवरपलिंदादयः म्लेच्छा: 

»इन पहले दो भेदौका नाम 'कर्मभूमिज' भी है। 


श््द विद्यांइ-च्षेत्रग्रकाश । 
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- विधाद् करना श्रथवा चलसुदेवका वहाँसे अपनी दी जातिकी 
कन्यांका ले झांवा केसे चन सकता है? फदापि नहीं। और 
इस लिये यद्द समझना चाहिये कि जिन लोगॉने--चाहदे थे 

कोई भी क्‍यों न दो--स्लेच्छु खंडोकी फन्याओले विधाह किया 
है उन्होंने स्लेच्छोकोी स्लेच्छ कन्यायोसे विधाद किया हैं। स्‍्ले- 
छछुत्वक्नी इष्टिसे कर्मसूमिफे सभी स्लेच्छ सलमान हैं श्र उनका 
घायः घद्दी समान आचार है जिसका उल्लेख सगवज्ििनसेना- 
चार्यने अपने उस पद्ममें किया हैं जो ऊपर उद्धृत किये हुप्ट 

' डदाहरणांश में दिया हुआ है। समालोच करज्ी को वद् स्लेच्छा चार 

' देखकर बहुनद्दी क्ञोभ हुआ मालूम द्वोता है। आपने जराके 
पिताकी किसी तरह पर उस स्लेच्छाचारसे सुरक्षित रखनेफे 
लिये जो भपंच रचा है उसे देखकर बड़ा ही श्रांश्चर्य तथा जेद्‌ 
होता हैं! आप सबसे पहले लेंजक पर इस दांतका आउक्षेप करते 
हैं कि उसने उक्त पद्चके आगे पीछेके दोचारप्छोकीकीा लिजकर 
यह नही दिखलाया कि उसमें कैसे स्लेच्छौका आ्रचार द्याहुआ 
है। परन्तु स्वयं उन जछाकोकोी उद्घृत करके और सबका श्र्थ 
देऋर भी आप उक्त पच्चके प्रतिपाद्याचेपय अथवा अर्थे-खंबंघमें 
किसी भी विशेषताका उल्लेख करनेकेलिये समर्थ नहों होसके- 
यद्द नहीं बतला सके कि चद्द--हिखामें रति, मांसभक्षणमें प्रीति 
और जबरदस्ती दूसरौक्ी धनसस्पत्तिका दरना, इत्यादि--- 

' स्लेच्छी का प्रायः लाधारण श्राचरण न होकर असुक जातिके 
भ्लेच्छोफा आचार है। और न यद्द दी दिखलासके फि सेखकके 
डद्घुत किये हुए उक्त कयुका अर्थ क्रिसों दुखरे पद्य पर अब- 
लश्बित है, जिसकी चजहस उस दूसरे पद्यको भी डद्धत करना 
जरूरी था और उसे डदुघुत न फरनेले उसके अर्थम अमुक 
चाधा आगई। बारुतवम चद्द अपने बिपथका एक स्वतंत्र प है 

» झौर उसमें 'म्लेचछाच:रो हि! और 'इत्तिस्मृुतम' ये शब्द साफ्‌ 
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| : स्लेछोसे विचाह। * १०६ 
बतला रहेहूँ कि उसमें 'द्विसायां रतिः” ( हिसामें रति ) आदि 
रुपसे जिस आचारका कथन है वद्द निश्चयसे म्लेच्छाचोर है-- 
ग्लेच्छौका सर्व सांमान्याचार है। 'इतिस्मृतम्‌! शब्दोंका' अथे 
होता है ऐसा कहा गया, प्रतिपादून क्रिया गया अ्रथवा स्मृति 
शास्त्र द्वारो विधान किया गया । हाँ, अगले पद्यका अर्थ इस 
पद्य पर झवलमग्यित जरूर है, और चद्द अगला पद्य जिसे समा- 
लोचक जी ने-भी उद्धृत किया है इस प्रकार है :-- 


सोशरत्यमीषां च यहदेदशारःथमधमद्विजा)। 
तादशं वहुमन्यन्ते जातिवादावलेपतः ॥ ४२-१८४ 


इस पद्यमें बतलाया गया है. कि ' धद्द ( पूर्व पद्चमे कही 
हुआ ) ग्लेच्छाचार इन ( अछ्वर स्लेच्छी ) में भी पाया जाताहे, 
क्योकि ये अ्रधमद्विज अपनी जातिफे घमंडमे आकर वेद्शाओं 
के आर्थको उस रूपमें धहुन मानते हैँ जो उक्त ग्लेच्छाचारका 
प्रतिपादक है।' और इस तरद्द पर जो लोग वेवा्थ का सहारा 
लेकर यज्ञों तथा देवताओं की बलिके नामसे बेचारे मूक पशुओं 
की घोर दिला करते तथा मांस खाते है उनके उस थ्ाचारकों 
म्लेच्छाचारकी उपमा दी गई है और उन्हें फर्थंचित्‌ #अक्र 
ब्लेच्छु ठद्राया गया है | इससे अधिक इस कथनका प्रन्थमें 
कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। इल पद्यके ४ खो$स्त्यभीषांच 
शब्द्‌ साफ चतला रहे हैं कि इससे पहिले २लेच्छोफे सर्वेलाधो- 
रण आचारका उछ्लेंख किया गया है और उसी म्लेंछाचार से 
इन अधर्म छिजोंके आचार की तुलना की गईहै--न कि इन्हीं 
का उक्त पद्यमें आचार बतलाया गया है। इसी प्रकरण के एक 





#पेसे लोगॉको, किसी भी रूपमें उनकी जातिकों सूचित 
किये बिना, केवल रलेच्छु नामसे उदलेखित नहीं किया जाता । 





११० विवाह-नेत्र-प्रकाश । 
प 


इसरे पद्यमें भी इन लोगो के आाचारकों रलेच्छाचारकी उपसा 
गई है, लिखा है कि ' तुम निर्त्नेत हो ( अहिसाविन्नततों के 
पालनसे रहित हो ), निर्नभस्कार दो, निर्देय दो, पशुघ्रात्ी दो 
गैर (इसी तरद्द के और भी ) स्लेच्छाचार में परयायण हा, 
तुम्हें धार्मिक छिज नदी कह सकते | यथा:-- 
नित्रता निर्नमस्कारा निधु णा। पशुघातिनः | 
स्लेच्छाचारपरा युयं न स्थाने धार्मिकद्विजा; ॥। १६० ॥| 
इससे भी दिखा में रति ' आदि म्लेच्छी. के साधारण 
शांचारका पता चलता है | परन्तु इतने पर भी समालोच कजी 
लेखक की इस बात को स्वीकार करते हुए कि ' अच्छे अच्छे 
प्रतिष्ठित, उच्चकलीन और उत्तमोत्तम परुषो ने स्लेडछुराजाशो 
की फन्‍्याशरों से विचादह क्रिया दे ” लिखते हैः- 

“दीक है दम भी इस वबातको मानते हूँ कि चक्रवर्ती 
स्लेच्छुखंडके राजाओं की कन्याओँसे त्रिंचाह कर लाते 
थेलेकिन वे क्लंकी अपेक्षा से स्लेच्छु राजा कह्दाते 
थे | यह बात्त नहीं है कि उनके आचरण भी 
नीच हाँ या वे माँसजोर व शराचबखोर हाँ अथवा 
आपके लिखे अनसार हिसामें रति माँसभच्तण में प्रीति 
शखने वाले और जबरदस्ती दुसररोका घन हरणु 
करने चाले हा । बाबू साहब आपकी लिंखो हुई 
यद्द बातें उन स्लेच्छु राजाओं में कमी नहीं थी। 
आपने जो म्लेच्छो के आचरण खंबन्धी श्लोक दिया 
है बह केबल जनता भ्रम फैलाने के लिये ऊपर नीचे 
का खंबन्ध छोड़कर दिया है | 
इसके वाद स्लेच्छीके इस आचार की कुछ सफाई पेश 

करके, आप फिर लिखते हैंः-- 


स्लेच्छोसे विवाद | १११ 
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# उन मलेत्तोप हिला मॉलभक्तण आदि की प्रवन्ति 
सचंथा नही थी। ” 

“बहतसे लोग जो सह्े चछौफा नी थ और कद्ाचच्णी 
समभ रहे हैँ उन की बह समझा बिलक व धिथ्पा हेँ।” 

४ इन मलेत राजाओं को नीच विसक मांसखोर 
आदि कदना सर्दथा मिध्या और शास्त्र विरुद्ध है । 
पाठ फ जन, देगा | समालाघफजीने म्लेच्छुखण्डके म्लेच्छी 

को किस टाइप स्लेच्छ समझा हैं। कसी विचित्र सुप्टिका 
अनेल्ंधान किया हैं | आपको तो शायद स्वप्नम भी उसका 
कभी लयाल न आया दो। अन्‍्छ्ा दीता “यदि समालोचकर्जी 
उन स्लेच्द्रीका एफ सर्वागपूर्ण लक्षण भी दे देते । समझें नहीं 
आता जब थे लोग दिसा नहीं करते, माँत नहीं खाते, शराब 
नहों पीते, जबरदस्ती दृसरोका घन नहीं हरतें, 'श्रन्याय नहीं 
फरते: ये सब बातं उनमें कमी थीं नहीं, वे इनकी प्रचत्तिसे सच था 
इद्ित हैँ श्र साथदी नौच तथा फ्रदाच रणों भी न ही है, तो 
फिर उन्हें 'म्होजछ' फयों फह्दा गया ! उनकी पवित्र भूमिकों 
उ्लेच्दम्रराड' की संघा क्यों दीगई? फ्या उनसे किसी आचार्य 
का कोई अपराध बनगयाथा या वैसी किसी आचार्यका सिर 
फिर गया था जो ऐसे दिसादि 'पापासे धस्पुष्ट पूज्य. मनुष्यों को 
भा 'म्लैच्छा लि दिया ? उनसे अधिक्र शायकि और क्या कोई 
सींग एते दे, लिससे मनुष्य जातिके आये और श्लैस्ड दो खास 
विभाग किये गये हे ? महाराज ! आपका यद्ध सब करपता 
किसीनों समभदारकों मान्य नहीं हो। सकती। स्लेच्छ प्रायः 
मलिन श्र दरपित आचार वाले मनुष्यों का ही नाम है, जिन 
लोगांमें कुल-परम्परासे पसे कदाचार सह होजातेईे उन्हीं की 
कलैच्छु संशा पड जातीएें। शीवियानंदाचाये, फर्मभूमिज 
स्लेच्डीका वर्णन करते हुए जिनमें श्रार्यजंडोकूत और स्लेच्छ 
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खणडोछूव दोनों प्रकारके/स्लेच्छ शामिल है, साफ़ लिखते ईैँ:-- 
कम भमिभवा स्लेच्छा। पसिद्धा यवनादयः | 


स्‍्यः परे च तदाचार पालनाइइडुपा जनां ॥ 
-श्लाक बातिक | 


अर्थात्‌--कर्मसूमियाँमें उत्पन्त हुए जो स्खेच्छ है उनमें 
यवनादि्क तो प्रसिद्धद्दी हें बाका यवनादिक्ल मिन्‍न जो दूसरे 
चहुनतसे स्हींच्छ हैं वें सब यचनादिकों ( यबन, शचर, पुलिदा- 
दिको ) के आचारका द्वी पालन करते हैं ओर इसासे ग्लेन्छ 
कद्दलाते हैं । 

इससे साफ जाहिर है कि म्लेच्छुजयडो के म्लेच्छी का आचार 
यहाँक्के शक्ृ, यचन श॒वारादि स्लेच्छीफ आाचारसे (भनन्‍न नहीं है 
ओर इसलिये यद्दध कददना कि 'सतेन्छ खंडोके स्ेचछोमें दिला 
तथा मॉलभव्षण॒द्दि को सर्वेया प्रवत्ति नदी! झगमें धाग लगाना 
है| श्राविद्यानदा चाय जतेच्छीके नोच ग्रोच्रादिका उदयभी बत- 
खाते हैं---लिखते हैं उच्च गोत्रादिकके उद्यसे आये और नीच- 
गोघादिक उदयसे स्लेच्छ दाते है। यथा 

४ उच्चेगोत्रेदयादेरायां नीचेगोतादेशस्लेच्छी!। 


तब, क्‍या सलमालोचकजी इन विधानों के कारण, अपने उक्त 
घाक्योके अनुसार, शो विद्यानंदाचाय की समझ को “बिख- 
कुल मिथया” और उनके इस नीच झादि कथनको “खर्वथां 
मिथ्या और शास्त्र विरुछ” कहनेका साहस करतेहेँ ? यदि नहीं 
तो उन्हें अपने उक्त निरर्ग ल और निःसार वाकयोंके लिये पश्चा- 
चाप होचा चाहिये। औरजखेद है कि समालोचकजीने विना सोचे 
समझे जहाँ जो जी में आया लिख मारा है | लेखकके शास्त्रीय 
वर्णनौको इसी तरह 'सबेथा मिथ्या और शास्त्र चिरुद्ध ' बत- 
लाया गया है, और यह उनके खव॑धा मिथ्या और शात्यविरुद्ध 
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कथन-दाइपका एक नमूना है--उसकी खास बानमी है-। खाली 
इस यातको छिपानेके लिये क्ि'' जरा ! ऐसे मनष्यकी कन्या 
थी जो म्लेच्छ होनेसले हिस्तक और मांस-भक्तरू कहा जासकता 
है आपने स्त्तेव्छाजारफो ही उलट देना चाहा है, यदू कितना - 
दु साहस हैं! स्लेच्छोका आचार तो हिन्दू प्रस्थीले भी मांस 
भद्दणादिक रूप पाया जाता है, जेला कि 'प्रायश्च्रिसत्य ' में 
कहे हुए उनके बीथायन आचार के निम्त वाक्ष्यसे श्रकर है :-- 


गोमां सखादको यस्‍्तु विरुद्ध वहु भांपते | 
सर्वाचारविहीनश्च स्लेच्छ इत्यमित्रीयते ॥ 
अर्थात्तृ--ज्ञो गो-मांखछ भत्तण करता है, बहुत कुछ विरुद्ध « 
घोलता है और सर्च घर्माचारले रहिन हैं उसे म्ले ्छ कहते 
खब समालोचक जी की उस सफाईको भी लीजिये जो 
आपने उन ख्ेब्छोफ आराजार-विपयम पेश की है, और बह 
आदिपुराणके निम् दो र्होक है, जिनमें स्लेच्छुज़एडोौफे उन 
सेच्छीफा उरक्षेख किया गया है जिन्दू भरत चक्रमर्तीके सेना- 
पतिने जीत कर उनसे अपने स्वामीके भोग-योग्य कल्यादि 
रत्नोका अहण कियाथा 


८ हत्युपायेरुपायज्ञ) साधयन्म्लेच्डम भूज)। 

तेम्यः कन्यादिरत्नानि प्रभोभोग्यान्यपाहरत।। १४१ 
धमकम-वहिभ ता इत्यमी म्लेच्छका पता॥। 
अन्यथान्ये; समाचाररायावर्तेन ते समा।॥१४२ 


एन पर्योम से पहले पद्मयम तो स्लेच्छ राजाओफो जीतने 
और उनसे कन्यादि र॒त्नोंके श्रदण फरनेकां वद्दी दालह जो 
ऊपर बतलाया गया है -और दूखरे पद्ममे लिखा है कि 
लोग घ॒र्मं ( अददिखादि ) और कर्म ,( निरामिष-सोज़नादिरुप 
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सरूदाचार ) से वह्दिियत हें-श्रष्ट ह-इस लिये इन्हे स्लेच्छ कहते 
हैं, अन्यथा, दूसरे आचरयों (असि, मसि, कृषि, धिद्या,- 
चांणिज्य, शिल्प और विवाहादि कर्मो ) की इप्ठिसे आर्यावर्ते 
की जनताके समान हूँ. (अन्तद्वीपजञ स्लेच्छीके समान नह) 


बस, इस एक श्लोक पर से दी समालोचकजी अपने उस 
खब कथन को लिछ समझते हैं जिसका विधान उन्होंने अपने 
उक्त वाक्यों में कियाहे | परन्ठु इस शल्तोक् में तो साफ तीर 
पर उन स्लेच्छी को धर्म कमे से चहिभन ठहराया हैं, ओर 
इससे अगले हां। निम्न पद्म में उनके निवासस्थान उले च्छुख एड को 
धरम कम को अमूर्ति ' प्तिपादन किया हैं। अथोत्‌ , यह घत- 
“लाया दे कि बद रसमि घर्मे कर्म के ओवरय दै--बहां अहिसादि' 
अआर्मों का पालन ओर सत्कर्भा का अनष्ठान नहीं चनता :-- 


इति प्रसाध्य तां भूमिममूमसि धर्मकम णाम्‌ | 


स्लेच्छ्रानवले। साद्ध सनानीव्यंबृतत्पन। ॥ १४३॥ 
-“आदिपुराण, #१वाँ पर्व । 
फिर समालोचकर्जी किस आध८र पर यह सिद्ध' सममते - 

हूँ कि उस स्लेच्छी में हसा तथा मांसभक्षणादिक की प्रवत्ति 
चसर्वथ्रा नही है? हिसा तो अधरमे ही का नाम है और मांस 
भक्तणाद्कि को अखत्कम कद्दते हैं. ये दोनो' ही जब वहाँ नही 
ओर वे लोग नीच तथा कद्ाचरणी भी नही तब तो थे खासे 
धर्मात्मा, खत्कर्तों और आर्यंखरणड के मनुष्यों से भी श्रेष्ठ ठहरे 
उन्हें धर्म कमे से वहिभृ ते कैसे कद्दा जा सकता है ? क्‍या घर्म 
फर्म के और कोई सींग पूछ होते हैँ जो उनमें नहीं हैं और 
इसलिये वे धर्म-कर्म से चहिसूत्त कृरार दिये गये हैं? जान 
पड़ता है यह सब समालोचकजी की विलक्तण समसः का परि: 
णाम है, जो आप उन्हें स्लेच्छ भी मानते हैं, घर्म कर्म से चहि- 


'डीकल५+> ५ न्‍क जी नी. 
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भतभी बतलाते हैं और फिर यह मी फद्दते है कि वे द्विसा 
तथा मांसमचणादिकसे अलिप्त है--उनमें ऐसे पापों तथा कदा- 
चरणो' फी प्रवृत्ति ही नहीं ! | चाद्द ! क्या खूब |) समालोचक 
जीकी इस समझ पर एक फार्सी कवि फा यद् वाक्य बिलकुल 
चरितार्थ होता है:-- 

# बरीं अक्नोदानिश ववायद गरीस्त | 
अर्थात--ऐसी वृद्धि और समझ पर रोना चाहिये। 
आप लिखते हू ४ यदि वे [ स्लेच्छ ] नीच होते तो 'उनके 

अन्य सव आचरण आर्यरणडके समान दोतेहँ/ ऐसा आक्नार्य 
कभी नहीं लिखते।” परन्तु खेद है आपने यह समभने की 
ज्ञरा भी कोशिश नहीं की कि वे आचरण कोनसे हैं और उन 
की समानतासे क्‍या वह नीचता दूर दोलकती है। इली देश 
में भी जिन्हे, आप नीच लमभते है उनके कुछ आचरणोको 
छोड़ कर शेप सब आचरण ऊँचसे ऊँच कदलानेवाली जातियों 
के समान है; तब क्यो इस समानता परसे ही पे ऊँच होगये 
और आप उन्हें ऊँच मानने के लिये तय्यार है? यदि समानता 
का ऐसा नियम द्वो तक तो फिर कोई भी नीच नहीं रह सकता 
और श्री विद्यानन्दाचार्यन गलती फी जो म्लेच्छोके नीच 
गोन्रादिक्रा उदय बतला दिया | परन्तु ऐसा नहों हे; घास्तबर्मे 
ऊँचता शौर नीचता खास खाल गुण-दोषा. पर अवलम्बित 
होती है--दुसरे आचरणो की समानतासे. उसपर प्रायः कोई 
झखर नहीं पड़ता । 
लेखकने, यद्यपि, अपने लेखमें यह कट्दीं नद्दीी लिखा था. 
कि जर। 'नीच थी, जैंलाकि समालोचकजीने अपने पाठकोंक्री , 
. सभाया दै किन्तु उसके पिताकी बावचत लिफ इतना ही लिखा 
था कि ' चद आर्य तथा उच्च जातिका मनष्य नह्दी था, फिर 
भी समालोचक जी ने, जराकी नीचताका निषेध करते हुए, 
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जो यदद, लिखनेका फष्ट उठाया है कि “ नीच दम [उसे]-तबदी 
भान सकते. हैं ज्वक्ति उस कच्याके जीवन चरितमे कुछ नीचता 
दिखलाई हो,” इसका क्‍या अर्थ. है चद कुछ समसमें - नही 
झाता | कया समालोचकर्की इसफे द्वारा यद्द श्रतिपादन करना 
चाहते हैँ कि ' किली तरह पर अच्छे संस्कारों में रहने के कारण 
नीच आातिमें उत्पन्न हुई कन्याश्रो के .जीवनचंरित से थद्दि 
नीचताकी कोई घात न|दिखलाई पड़ती हो तो हम उन्हें ऊँच 
भानने,. ; उनसे उँच जातियों की कन्याओ जेंसा ब्यडांण 
करने और ऊँच जाति घालो के साथ उनके विवाद-सम्बंधकों 
उचित ठदरानेके लिये तस्यार हैं? यदि ऐसा, है तब तो आप 
का यद्द विचांर कितनी ही हष्टियों से अभिनंदनीय होसकताहै; 
और यदि वैसा कुछ आप प्रनिपादन करना नही चाहते तो आप 
का यह लिखना बिल्कुल निरर्थक और अप्रालंगिक जान पड़ता है। 
हमारे समालोच क्रजीको एक बड़े फिक्रने और भी घेरा है ' 
और वद है भरत चक्रत्रतीका स्लेच्छक्याओंसले माना हुआ 
(४0६०९) विवाह । आपको समझमे,म्लेच्छीको उच्चजातिके 
त मानने पर थह नांसुमकिन(असंभव) है कि भरतजी नीचजाति 
की कन्याओँसे विवाह ऋरते, और इसी लिये आप खिखते हैं।-..- 
"यह कभो संभद नद्दीं दी सकता कि जो भरत गहसूथा 
बस्थार्म अपने परिणाम ऐसे निर्मल रखते थे कि 
है दीत्षा लेतेही केवल शांन उत्पन्न हो गया और 
जिनके लिये “भरठ धरमें ही चैर।गो” आदि अनेक 
पकारकी स्त॒तिएँ पसिद्ध हैं वे भरत नीच कन्याओं 
से विवाह कर। ऐसे महापरुषोंके लिये मीच 
कन्याओंके सांथ विचाहकी बांत कहना केवल उनका 
अपप्रान करना है उन्हें कलक खगातना है| 
इसके. उत्तरमे, हम सिफे इतनाही कहना चांदते है धि 





स्लेच्छौसे विधाद | ११७ 


भरतजी किसी वक्त घरमें वेराणी जरूर थे परन्तु वे उस वक्त 
वैरायी नहीं थे जबकि द्ग्विजय कर रहे थे, युद्धमें, लोखो' 
जीवौका विध्यंस कर रहे थे और दजारों स्रियो से विधाद कर 
रहे थे। यदि उस समय, यद्द सब कुछ फरते हुए, भी थे पैरागी 
थे तो उनके उस सुटढ़ घैराग्यमें एक नीच जांतिकी फेन्यासे 
विवाद कर लेने पर फौनसा फक पड़ जाता है और वध किचर 
से बिगड़ जाता है ? मद्दाराज | आप भरतजी की चिन्ताफो 
छोड़िये, थे आप जैसे अनुदार विचारफे नहीं थे । उन्होंने 
राजाश्ौकों ज्षात्र घर्मका उपदेश देते हुए रपप्ट कद्दां है :--' 
'... स्पदेशेअनक्ारम्लेच्छान्‌ प्रजावाधाविधायिन! । 
कुलशुद्धिपिदानात्रे: स्वसात्कुर्यादुपक्रमी: ॥ १७६ ॥ 
-आवदिपुराण, पर्व ४२ थाँ। - 
श्र्थातू-अपने देशमें जो अप्वानी ज्लेच्छ प्रजाको बाधा पहुँ- 
घातेददों-लूटमार फरतेह्दी -उन्हें कुलशुद्धि-प्रदानादिकके दारा 
फ्रमशंः अपने थमा लेने चाहिये । 
यहाँ कुल शुद्धिक्रे द्वारा झपने बना लेने का स्पष्ट अर्थ 
स्‍्लेच्छोके साथ वियाद् संबंध स्थापित करने और उन्हें अपने 
धर्ममें दोक्षित करके अपनी जातिमें शामिल कर लेनेका है । 
साथदी, यद्भी जाहिर दोता दै कि स्लेच्छीका कुल शद्ध नहीं। 
शर जब कुछद्दी शुद्ध नहीं तब जाति शुद्धिकी फहपना तो बहुत 
दरकी बात है । | 
 भ्रग्तजीने, अपने एऐसेद्दी विचारो के अनुसार, यह जानते 
हुए भी कि म्तेच्छीका कुल शुद्ध नहींहै,उनको वहुतली कन्याओं 
से विवाह फिया । -जिनकी संख्या, आदिपुराणमें, मुकुटबद्ध' 
राजाओंकी संख्या जितनी वतलाई दे । साथद्दी,भरतजीकी कुल- 
जातिसंपक्षा सियो की संख्या उससे अताग दी है । ग्रथ -+- 
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कुलजात्यमिसम्पन्नां देव्यस्तावञममाः स्मृता। | _ 
रुपलावएयकान्तीनां या; शुद्धाकरभमय: ॥ ३४ || 
स्लेच्छराजादिभिदतास्तावन्त्यो नृपवल्लभाः | 


अप्सर। संकथा ज्ञोणी यक्राभिरवतारिता; || ३४ ॥ 
--इे७ वाँ पर्व । 
इनमेंसे पहिले पद्यर्मे थ्राय जातिकी स्तरियो' का उल्लेख है 
झौर उन्हें 'कुलजात्यमिसंपन्‍ता' लिखा है । और दुखरे पद्मर्मे 
स्‍लेच्छ जातिके राजादिकों की दी हुई खियो का घशणान हें। 
इस से जाहिर है कि भरत चक्रवर्तीने स्लेच्छी की जिन कन्याओं 
से बिचाद कियो थे कुल जातिसे स्ंपन्‍त नहों थीं---अर्थात्त, 
उच्चकुल जातिक्ी नहीं थी । साथददी, 'स्लेच्छराजादिमिः 
पदमें आए हुए आदि शब्द्ले यह सी मालूम द्वोता हें कि ये 
सलेच्छु कन्याएँ केवल म्लेच्छ राजाओं ही की नहीं थी बहिकि 
दूसरेम्लेच्छीकी भी थी | ऐसी दालतमें समालाचजीजकी उक्त 
समझ कहाँ तक ठोक है ओर उनके उस लिखमनेका क्‍या मल्य 
है, इसे पाठक रुचयं समझ सकते हैँ | लेखक तो यहाँ पर सिर्फ 
इतना और वतला देना चाद्वता हैं कि पदले जमाने में डुप्कुलॉसे 
सी उत्तम कन्याएँ ले ली जाती थी और उन्हें अपने संस्कारों 
दायरा उसी तरह पर ठीक् कर लिया जाता था जिस तरद्द कि 
एक रत्न खंस्कारके योगसे उत्कर्पको घाप्त दोता है अथवा 
सुचण घातु संस्कारका पाकर शुद्ध हा जाता हैं । इसीस यह 
प्रसिद्धि चली आती है--'कन्यारत्नं दुप्कुलादपि!। अर्थात 
इुप्कुलसे भी कन्यारल ले लेना चाहिये | उस समय पिचकल 
ओऔर सातृकुलकी शुद्धिको लिये हुए 'सज्ञाति' दो परक्रारको 
मानी जाती थी--एक शरीर जन्मसे और दूसरी संस्कार- 
| शरीरजन्मसे उत्पन्न होने वाली सज्जातिका सर्धाव 
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प्रायः आयेजणडोमे मांना जाता था#--स्लेच्छु खण्डोमे नहीं'। 
म्लेचछअण्डोमे तो संस्कार जन्मसे उत्पन्न होनेवाल्री सल्लौतिका 
भी सह्ाव नहीं घनतां; क्‍योंकि पहाँक्री भूमि धर्म कर्मके 
अयोग्य है--डसका घाताधरणद्दी बिगड़ा हुआ है। हाँ, बहाँके 
जो लोग यहाँ आजाते थे वे संस्कारके वलस सज्ञातिमे परिणत 
किये जा सकतेथे और तब उनकी स्लेच्छुसंज्षा नही रहती थी। 
यहाँ की जो व्यक्तियाँ शरीरजन्मसे झशुद्ध द्वोती थी उन्हें भी 
अपने घर्ममें दोज्ित करके, संस्कार जन्मके योग से सज्ञानिमम 
परिणत करलिया जाताथा और इस तरह पर नीचो को ऊँच बना 
लिया जाताथा। ऐसे लोगोंका घद्द संस्कार जन्म'अयोनिसंभव' 
कहलाता था+। म्लेच्छा के जआास अथवा दुर्भित्षादि किसी भी 
कारणसे यदि किसीफे सत्कूलमें कोई बट्दा लग जाता था--- 
दोष आजाता था--तो राजा अथवा पंचों आदिकी सम्मति से 
उस्रकी कुलशुद्धि हो सकती थी और उसकुलके व्यक्ति तब उप- 
, भयन (यज्ञापवीत) संस्कारके योग्य समर जाते थे | इस कुलछ- 
शुद्धिका विधान भी आदिपुराण में पाया जाता है। यथा :-- 
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#सज्ञान्मभतिलंभोष्यमार्यावत्त चिशेपतः । 

सत्ता देदादिसामग्र॒यां श्रेयः खूते दि देदिनाम्‌ ॥८७॥ 

शरीरेजन्मना सैषा सज्ञातिरुपवर्णिता | 

एतन्मुला यतः सर्वा: पुंसामिपष्ठाथंसिद्धय/॥८८॥ 

संस्कारजन्मना चान्या सज्ञातिरनुकीत्येते |, 

चामांसाथ हिजन्सत्वं भव्यात्मा समुपाश्नुते ॥ ८६॥ 
-आदिपुराण, 3८्वाँ पर्च । 

+ अयोनिसंभव व्ष्यशानगर्भससुरूव॑ । 

सो5धिगन्य परं जन्म तदा सज्जातिभाग्मवेत्‌ ॥£०॥ 
--आदिपुराण पर्च धम्वां | 


१२७ व्रिवाह-दोच भ्रकोश ) 
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कुतश्चित्का रणाध्स्य कुल सम्पराप्दूषणस । 

सो5पि राजादिसस्पत्या शोययेत्स्व॑ यदाकुलं॥१६०॥ 

तदास्पोपनयाहस्वं पृत्रपोत्रादिसंतती । 

न निषिद्ध हि दीक्षाई छुले चेदस्प प्त्रणा: ॥१६६॥ 

--४०वाँ खर्ग | 
शुद्धि छा यह उपदेश भी भरत चक्कत्रती का दिया हु झा आंदिपराण 
में बतत्लाया गया है और इससे दचस्‍्सों तथा हिन्दुस सुसतल्लमान 
थने हुए मनुष्यों की शुद्धका जासा झधिकार पाया जाता हँ 
पुंसी हालतमें समालाचकजी मरत मद्दाराजके अपमान और: 
कर्ंककी बातका क्या खयाल फरते हूँ, ये उनके उदार विचारों 
को नहों पहुँच सकते, उन्हें अपनी हो ससाल करनी चाहिये। 
जिसे वे अपमान और दूषण (कर्लंक/को चात समझते हैं बह 
भरतजीछे लिये असिमान और सृपणफ्ती बात्त थी ! थे समर्थ थे, 
योजक थे, उनमें योजनाशक्ति थी और अपनी उस शक्तिफे 
अनुसार वे प्रायः किसो भो मतृप्यका अयोग्य नहीं समसते 
थे--सभो भव्यपुरुषोंकी योस्यतार् परिणुत करने शयवा उनको 
थोग्यतासे काम लेनेके (लगे सदर तथ्यार रहते थे। और यह 
उन्हीं जैसे उदारह्रंय योजकेंके डपरेशादि का परिणाम है जो 
भाचीन कालमें करितनो ही स्लेचछु जातियोफे लोग इस सारतथर्प 
में आए और यहाँके जेन, बौद्ध, अथवा हिन्दू चर्मामें द्ीकित 
होकर आर्य जनता में परिणत होगये। और इतने मखलूत हुए 
(क्षलगये) कि आज उनके बंशके पुर्व॑पुरुषोका पता चलाता भी 
झुशकिल हो रहा दै। खमालोचकजोको भारतके आचीन इति- 
हासका यदि कुछ भी पता छोता तो थे एक स्लेच्छ कन्याके 
हु जिधाह पर इतना न चोकते और न सत्य पर पर्दा डालनेकी 

अधस्य चेष्ठटा करते । अस्तु । 


म्लेच्छोंसे विवाह । .. १२१: 





इस सब कथनसे साफ जाहिर द्वोता है कि--जिस जरांका 
चसुदेवके स्वाथ विवाह हुआ, जिसके एुत्र जरत्कुमारने राजपाट- 
छोड़कर जैनमुनि-दोक्षा तक घारणक्ी और जिसकी संततिमें 
होने वाले जितशत्रु राजासे भगवान महादीरक्की चुआ ,व्याही- 
गई घह एक स्लेच्छु राजाकी कन्या थी, भील भी स्लेच्छाकी 
एक जांति होनेसे वह भील कन्या भी हो सकती है परन्तु चह 
स्लेच्छ खंडके किसी स्लेच्छ राजाकी कन्या नहीं थी किन्तु 
* आयेंखण्डोक्लच स्लेच्छ राजाकी कन्या थी जो चम्पापुदीकेपासके 
इलाके में रहता था। स्लेच्छुजंडोम आयोका उकूच नहीं ॥* 
स्लेच्छाका लें सासान्याचार चद्दी हिंसा करता और मांख॑ 
भक्तणदिक्त है। स्लेदछ खडोके स्लेच्छुमी उस आचारसे खाली 
नहीं हैं, ने खास तौरपर धर्म कर्मसे वहियू त्त हैं और उनका क्षेत्र 
धर्म कर्मके अवो्य माना गया है वहाँ सज्ञातिका उत्पाद भी 
धायः नहीं चनता ।उलेछोंमे नीच गोत्रादिकका उद्यभी वततलाया 
गया हैं और इससे यह नही कद्दाजा सकता कि चे उच्चजातिके 
' होते हैँ । भरत चक्रचर्तने ( तद्नुसार और भी चक्तवर्तियों ने ) 
स्लेच्छ राजादिका' की घहुतली कनन्‍्याओ से विवाह किया हैं, 
वे दीन छुल-जातिक्नी कन्याथ्रों से बिदाह कर लेना अनुचित , 
नहों समभते थे, उन्होंने स्लेप्छीको कुल शुद्धि करन और जिनके 
कुलमें किसी वजहसे कोई दृ।प लग भया हो उन्हें सी शुद्ध कर 
लेनेका विधान किया हैं | उस वक्तले च मालूस कितने स्लेच्छु 
शुद्ध होकर झार्यजनतामें परिणत हुए । इतिहारूसे कितनेही 
स्लेच्छु राजादिकोंका आये जनतामे शामिल दोनेका पता चलता 
है। पहले जमानेमे दुष्कुलोौसे भी उत्तम कनन्‍्याएँ ले ली जाती 
थीं, राजा भोणिकके पिताने भील कफन्‍्यासे चविवाह किया और - 
सप्नाद चंद्रगपने एक स्लेच्छुपजाकी कन्यासे शादो की |. ऐसी 
हालतमें समालोचकजीने उद्ाहरणक्रे इस अंश पर जो कुछ भी 





श्श्श ६ विधरह-केत्र प्रकाश । 


आ्षेप किये हैं वे खब सिथ्या तथा व्यर्थ हैं और उनकी पूरी 
नालमझी प्रकट करते हैं। 
अब उदाइरणक्के तुतीय अंश--परियंगुसुन्द्रीसे घिवाद'-- 
को लोलिये । 
मम ५3 : आम मल 


व्यभिचारजातों ओर दस्सोंसे विवाह । 


लेखकने लिखा था कि “--प्रियंगु सुन्द्रोफे पिताका।नास 
'धुर्णीपुत्र' था। यह एशणीपुत्र 'ऋषिद्त्ता' नामी एक अविया- 
द्विता तापस-कन्यासे ध्यभिच्ारद्वारा उत्पन्न हुआ था । भसव- 
समय उक्त ऋषिद्च्ताका देहान्त दो गया और चह मरकर देथी 
हुई, जिसने एणी अथोत्‌ दरिण्रिका रूप घारण करके जगलमें 
अपने इस नवजात शिशुकों स्तन्‍्यपानादिसे पाला झौर पाल 
पोषकर अन्तको शीलायुध राजांके सपुदों कर दिया। इससे 
परियंगुलुन्द्रीका पिता एणीपुत्र व्यभिचारजात' था, जिसको , 
आज कलकी भाषामे 'द्सखा या 'गादा भी कहना चआहिये। 
 घलुद्देचजीने चिवाहके समय यह सघ दाल जान कफरभी इस 
विधाहको किसी प्रकारसे दूषित, अनुनित्त, अथवा अशास्तर- 
सम्मत नहीं समझा और इस लिये उन्होने बडी खुशीके साथ 
पभ्रियंगुसुन्द्रीक्ा भी पाणिप्रदरश किया ।” 
डजदादहरणुके इस अंश पर जो कुछ भी आपत्ति की गई है 
उसका सारांश सिर्पु इतनाही है कि एणीपुत्त व्यभिचारजात 
नहीं था किन्तु गंन्धवे विधादसे उत्पन्न हुआ था। परन्तु ऋषि- 
दुच्ताका शीलायुधसे गंधवे चिचद्द इुआ था,पेला उल्लेज जिन- 
सेनांचायेने अपने हरिवंशपुराणमें कहाँ किया है, इस वातको 
« कजी नहीं बतला सके । आपने उक्त दरिवंशपर/णके 
पर कई पृष्ठोंमे ऋषिदत्ताकी कुछ विस्तृत कथा देते हुए 


व्यसिचारजातों और दस्सौसे विधाह। . * १२५६ 


भी, जिनसेनाचार्यका एक भी वाक्य ऐसी उद्धृत नही किया 
जिससे गंधव॑ विवाहका पता चलता। सारी कथामंसे नीचे लिखे 
कुल दो वाक्य उद्धृत फिये गये हैं जो दो पद्यौफ्षे दो चरणहैं:- 
| गनत्नाईं दर )) 
ऋतुमत्यायपुत्राहं यदिस्यां गर्भधारिणी । 
“पष्ठस्तथा [तः] सतामाह या [सा] कुलाभू! मियेश्वेणु 
इनमेंसे पदले चरणमें ऋषिदसाके प्रश्कका एक अंश और 
दूसरेमे शीलायुधके उष्तरफा एक अंश दै। समालोचफजी 
फद्दते हैं कि कोमक्रीडाके अनन्तर की बात्त चीतमे जब ऋषि- 
दचाने शीलायुधकों 'आर्यपुत्र' कहकर और और शीलायुधने 
ऋषिदृत्ताफो 'प्रिये' कदफर संघोधन किया तो इससे उनफ्रे गंध 
चिवाएका पता चलता दै-यह् मालूम द्वोता है कि उन्होंने 
झापसमें पति-पत्नी दोनेक्ा ठहराघ कर लिया था और तभी 
भोग किया था; फर्योंकि “आर्यपुत्र जो विशेषण है यद्द पतिके 
हिये ही दोता है? और “जो प्रिये विशेषण' है यद्द पत्नीके दी 
लिये दोता है ।” इसी प्रकार जिनदास ब्रह्मचारीके दरिवंश- 
पणाणसे सिर्फ पक चाक्य (/इति पृष्ठः सतामूचे मा भैषी श्टखु, 
बहशमें” ) उद्दघुत फरके उसमें आए हुए 'वह्लभे' विशेषणकी 
घावत लिखा है--यें भी पत्नोफे लियेंद्ी होता है।” परन्तु ये 
विशेषण पति-पत्नीके लियेदी प्रयुक्त दवोते हें-अन्यके लिये नद्दी- 
पेसा फद्दी भी कोई नियम नदी देखा जांत्ता। शब्द-कोशोके 
देखनैसे मालूम दोता दै कि आर्य पुत्र “आर्यस्थ पुत्र/--आर्यके 
पु्रको, “मान्यस्य जहर अकबर हैक 30५ 
पत्र ते हे ( देखो 'शब्दकह्पत्ुम' )। आय शुब्द्‌ 
वही, लिन रे आदि कितनेदी  अर्थोर्मे व्यव्टत द्दोता 
है और इस लिये आर्य पुत्र' के और भी फितने दी अथे तथा 
घास्य दोते हैं। घामन शिवराम ऐप्टेने, अपने कोशमें, यदइभी यत- 
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लाया है कि आये पुत्र 'बड़े भाईके पुत्र' और 'राजा! के लिये 
भी एक गोौरवान्चित विशेषणके तौरफर भयुक्त दाता हैं। यथी--- 
आायेपुत्र:--070'थढ पेल्शांडुछनतंगा जी शाह 809 ्ी (2 
नेतेण' फ0009७७ 5 09 ता & [ृजरपंग्रएछ 09 की छुणाएयों ६०, 
ऐसी दालतमें एक मान्य और प्रतिष्ठत जन तथा राजा 
समभ कर भी उक्त सस्बोधन पदका प्रयोग दो सकता है और 
जससे यह लाजिमी नहीं आता छि उन्तका विवाद होकर पति- 
पत्नी संबंध स्थापित दोगया था। इसी तरद्द पर प्रिया ' और 
'बल्लभा' शब्दोफे लिये भी, जो दोनों एक ही अर्थकों घाचक हैं, 
ऐसा निश्रम नद्दी है कि थे अपनी विवाहिता स्रीके लिये ही 
प्रयुक्त होते हौ-वे साधारण स्त्री सात्रके लिये भी व्यवह्टत 
होते हैं, जो अपनेको प्यारी हो इसीसे उक्त ऐप्टे साइचने 
प्रिया ' का अथे 8 ए०्ााएा प। छुशालयों और चन्नमाका ८७ 
'फैमे०एल्ते णिगर८ भी दिया हँ। करामीजन तो अपनों कामु- 
किया अथवा प्रेम्िकाओंको इन्हीं शब्दों कया इनसेमी अधिक 
प्रेमच्यंजक शब्दों मे सम्बोधन करनेह। ऐसी हालतमें फऋापषि- 
'वृत्षाके प्रेमपाशमें चँँघे हुए उस कांमाँंच शीलायघने यदि उसे 
'प्रियें! अथवा 'घदलमे कहकर सम्बोधन किया नो इसमें कोन 
आश्चर्यक्री बांत है? इन सस्बोधन परदोसे ही कया दोनोका 
विवाह सिद्ध होता है? कभी नहीं । केवल सोग करने से भो 
गंधर्व विवाद खिद्ध नहीं होजाता, जब तक कि उससे पहले 
दोनोंमें पति पत्नी चनलेका दृढ़ संकल्प और ठहराच न होगया 
हो। अन्यथा, कितनो ही कस्याएँ कुमारावस्थामं भोग कर 
'लेती हैं और वे फिर दूसर पुछषोसे व्याहो जातीहई । इस लिये 
गंधर्च विवाहके लिये भोगले पहले उक्त संकर 
रु 5 सकरप तथा उहहराच 
का होना जरूरी और लाजिमी है। समालोचक जी कद्दते भी 
है कि उनदोनोने ऐलापए निश्चय करके दी भोग किया था,परच्तु 
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जिनसेनाचार्यके हरिवंशपुराणम उस संकल्प, ठहृरांव अथवा 
निश्चयकां कहीं भी फोई उल्लेख नहीं है। भागके पश्चात भी 
ऋषिदत्ता की ऐेली कोई प्रतिशां नही' पाई जाती जिंससे यद्द 
मालूम द्वोता दो कि उसने आजन्मके लिये शीलायधकों अपना 
पति बनाया था। 

समालोचक जी एक बात और भी प्रकट करते और वह 
यद्द क्रि ऋषिद्रसा पंचारुवतधारिणी थी और 'सभ्यक्तच सहित 
, मरी थी “इसो लिग्रे यह बिना क्रिलीकों पत्ति बनाये कभी 
काम सेवन नहीं कर सकती थी ।” परन्तु सकने और न सकने 
का सचांल तो वहुत देंढा है । हम सिफे इतनाहीं पूछना चाहते 
हैं कि यह कहाँका और कौनसे शास्त्रका नियम है कि जो सम्य- 
क्तव सहित मरणु करे उसका संपूर्ण जीवन पवित्र ही रद्दां हो- 
उसने कभी ब्यभिचार न कियां हो ? किली भी शांस्यमं ऐसा 
नियम नही' पाया जाता | और न यद्दी देखनेमें आता है कि 
जिसने एक घार अखुत्रत धारण कर लिये वह 'कभी उनसे 
श्रष्ट न होलकता दो । अखुघ॒तीकी तो बात ही फ्या अच्छे अच्छे - 
महातबती भी कामपिशाचके चशबरती होकर कभी कभी . भ्रष्ट 
होगये हैं। चारुदत्त भी तो अशुत्वती थे और अ्रावकके इन 
ब्रतौको लैसेके बाद ही वेश्यासक्त हुए थे।। फिर यद्द फेसे कहा 
,जासकता हैं कि ऋषिद्तासे व्यभिचार नही वन सकता भरा । 
भ्रीजिनसेनाचार्यने तो साफ्‌ लिखा है. क्रि उन दोनोक़े पारस्प- 
. रिक प्रेमने चिरकालकी मर्यादा को चोड़ दिया थां। यथा ३--- 


#शांतायपंसतः श्रीमांभावस्तीपतिरेकदा । 


#जिनदास ब्रह्मचारोने, अपने हरिवंशपुराणमे, इन-चारों 
पद्मौक्नी जगह नीचे लिखे-तीन पद्य दिये है 
शांतायुधाव्मजो जात भ्रावस्तीनगरीपतिः। * 





१५६ विवाह-क्षैच्र-प्रकाश । 
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शीलायघ इतिख्यातः संयातसतापसाश्रमम्‌ ॥३६ ॥ 
एकयव कृतातिथ्यस्तया तापसकन्यया । 
रुच्याहारेमनोहारि-सवल्कलकुचभलिया ॥ ३७ ॥| 
अतिविश्र॑भतः प्रेम तयोरप्रतिरूपयो; । 

विभेद निजमयांदां चिरं समनुपालिताम्‌ ॥ 3८ ॥ 
गते रहसि निःशंक॑ निःशंकस्तामसो युवा | 


अरीरमग् धाकाम॑ कामपाशवशो वशां ॥ ३६ ॥ 
+छंग्थिंशपुगाण । 
अर्थात--एक दिन शांनायनथ्॒का पत्र शीलायध, जो था- 
घस्ती नगरीका राजा था, तापसामश्रर्म गया | चहोँ घद् तापस- 
फन्‍या ऋषिदत्ता अफेली थी और उसने ही सनन्‍्दर भोजनसे 
राजांका अतिशि-सत्कार किया। ये दोनों अति रूपचान थै 
एनके पररुपर फेलिकलद डपस्थित होने--श्णवा स्तेहके धढ़ने 
« से-दोनोके प्रेमने चिरकालसे पालन की हुई मर्यादाकों तोड़ 
डाला | ओर वह क्रामपाशके ब्रश हुआ यारा शीलायधघ उस 
कामपाशबशबर्निनी ऋषिदयाको पक्कान्त म॑ लजाकर उससे 
निःशंक छुआ यथेए काम क्रीड़ा करने लगा। 


पं० दौलतरांमजी भी अपनी टथीकार्म लिखते है--"ऋषपि: 
दत्ता तापलकी कन्या अकेली हुती तामे शीलायधकों मनोहर 

नमन मनन न नमक -++-+++> न +++ न न > पं 

शोलायुधाभिधोयासरीत्त तापलजनाश्रमं॥ ४६ ॥ 

तयेकरयव विहदितात्तिथ्यस्तापलकन्यया | 

चन्याहारे; परां प्रीति स तथा सह संगतः ॥४७॥ 

ततो रहसि निःशंकस्तमसौतापसात्मजां | 

चुभुज कामनाराचचशाल्पीकृतविश्नद्याम्‌ू ॥ ३८॥ 


व्यभिचारजातों और दरुसों से घिचाह। १२७ 
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आद्यार कराया, ए दोऊदी अतुल रूप सो इनकी प्रेम बढ़ा सो 
चिरकाखकी सर्यादा हुती लो भेदी गई । एकांत विपे दो 
लिशंक भये यर्थेप्ट रमते भये।” और पं० गजाधरलाखजी 
इस्थें पथके अनुवाद लिखते हैं--"वे दोनों गाठ प्रेम बधनमें 
बच्च गये उनके उस प्रेय बबवने यहाँ तक दंएों पर प्रसाव 
जम दिया कि नतो ऋषिदत्ताक्ो अपनी तपरिवमर्यादाका ध्यान 
रहा और न राजा शील/युध को ही अपनी पंशमथादा सो चनेका 
अघसर मिला।” और इसके'घाद्‌ आपने यह भी जादिर किया 
है कि “फऋषिदताको अपने अधियारित काम पर वड़ा पश्चा- 
स्ताप हुआ मारे भयके उसका शरीर थर थर काँपने लगा।” 
श्रीज़िनलेनाचायक्ेे घल्य्यों और उक्त टीका घचनो से यह 
स्पष्ट ध्यनि निकलती है हि ऋषिद्ता और शीलायुधने पिघादद 
न करके व्यमिचार कियाथा । दरिवंशपुराणके उक्त चारो' पद्यों 
में शोलायुधके आश्रममे जने और भोग करने तफका पूरो 
पर्णुन है परन्तु उसमें फद्दी भी पति-पत्नीफे संबंध-विषयक 
किली ठहरुघ, संर्कटप, प्रतिशा या विचाहका कोई उल्लेख नहीं 
है। फिर यह फैसे फद्द। जासकता है कि इन दोनो का गंध 
विवाह छुआथा ? समालोचकजी, कथाका पूर्णाश (१ ) देते 
हुए लिखते हैं :-- गा 
० सूंकि राजपुत्र भी तरुण तथा रूपवान था और 
कन्या भी सुन्द्रो च लाघशयवर्ती थी इनको आपस 
में एक दूसरे पर विश्वास दो गया। ( पति पत्ची 
यनने की वांता दो गई ) जो कि गन्धर्व विवाह से 
भल्नी भाँति घढित होता दै। और इन्होंने पररूुपर 
में काम छीडा की ? | 
करे क्र 
मालूम होता है यद आपने उक्त ३८ थे और ३६ वें प्यों का 
पूर्णाश नही किन्तु लायांश दिया है और इस में चिरपालित 


शेश्ज् वियाह-सेच-प्ंकाश । 


मर्चाद। को तोड़ने की बात शाप कृतई छिपा जे! अथवा 
यो कहिये कि, कथाका उपयुक्त सारांश देने पर भी, फथाके अंश 
को छिपानेका जो इलज्ञ्म आपने लेखक पर लगाया था उसके 
स्वयं मुलज़िम और मखुजरिस (अपराधी) घन गये । साथ दी, 
 थह भी मालंम द्वोत्ा है क्लि रपये पद्य में आए छुए " अति 
विश्रमतः ” , पद का अथे आपने 'विश्वास ध्वोगया' लमकका, 
उसे दी पति-पत्नी चनने को वांता होना सान लिया ! झोर 
फिर उसीको गंधर्व दिचाह में घटित कर लिया !! बाद | क्‍या 
ही झच्छा शासान मुसजा आपने निकाला ! कुछ सी करना 
घरना न पड़े और मुफ्त में पाठकों को शंब्र्य घियादहू का प।छ 
पढ़ा दिया जाय !! महाराज ! इस प्रकार की फप<-कला से 
कोई नतो तर नही है [मूल प्रन्य में ' अतिविश्रेसतः ' यद्द स्पष्ट 
पद्‌ है, इस में पति-पत्नी बसने की कोई बचाता छिपी हुई नहीं 
है और न शंघवे विवाद दी अपना मुँह ढाँपें हुए बैठा हँ। 
+ विश्वंस ' शब्द का अर्थ, यद्यपि, विश्यास भी होता है परन्तु 
हा फेलिकलह ? ([,०७० पृष्णाण) और ' प्रणध ' ( स्नेह )यी 
उसके अर्थ हैं. ( #विश्वंस: फेलिकलह, वचिश्चासे पणये वश्चे 
झौर ये ही अर्थ यहां पर भकरण संगत जान पड़ते हँ। ' अति 
विश्वास से प्रेम ने मर्यादा तोड़ दी ' यद्द अर्थ कुछ ठीक नही 
चेठता । हाँ, स्नेहके अतिरेकले अथवा केलिकलदके वढ़नेसे-- 
प्रेमप्रस्ताचके लिये अधिक छे इछाड़ हँसी मजाकुऔर हाथा पाई 
के होने से--प्रेस ने उनकी चिरपालित मर्यादा तोड़ दी ', यह 
झर्थ संगत सालूप होता है। परन्तु कुछ भी सही, आप अपने 
विश्वास * अर्थ पर ही विश्वास रक्खे फिर भी तो उसमें से 
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तप अ कट कक 2 कम जलन जन कप कल मकर कडकक 
कई % यह भरी हेमचन्द्र और श्रीधरखेनाचायों का वाक्य है | 
गे कोशमे सी केलिकलदइ' और 'पुणय' दोनो अर्थ दिये है । , 


व्यमिचरजरेताों और दससोले विधाह। १५६ 





पत्ति-पत्नी होने की कोई बात चौत सनाई, नही' पड़ती और 
गंधर्व विवांह ही के सुख का कही' से दशेन दोता है | यदि 
चोनो का गंधवे बिचाह हुआ होता तो कोई बजदद नही थी कि 
' क्यों ऋषिदष्ता प्रसथ से पहले दी शीलायध के घर पर न 
पहुंच गई होती--खालकर ऐसी द्ालत में जब कि उसने 
शीलायुध-द्वाय भोगे जौने-का हाल अपने माता पिता से भी 
उसी दिन कद्द दिया था। साथ ही, समालोचकजीके शब्दों में 
( मूल प्रन्थ के शब्दों में नही ) यह भो कद दिया था कि 
४ मे एकान्त में राजा शोलायुघ की पत्नी दो चुकी छू। ? ऐसों 
दशा में तो जितना भी शीघ्र बनता वे प्रकट झूप से उसका, 
चाकोयदा (नियमानसार) विधादह शीलायघके लाथ कर देते और 
डसे उसके घर पर भेज देते | ऋषिदृतता को तब कया जरूरत 
थी कि वह डरती और घचराती हुई यद्द प्रश्ष करती कि ऋतु: 
मी होनेसे यदि मेरे गर्भ रहगया हो तो में उसका कया करूँगी। 
पक विचाहिता स्त्री गर्भ रह ज्ञाने पर कया किया करती है ? 
जच पद खद घोलिण (प्राप्नयरुक) थी, अपनी खुशी से उसने 
विधाद किया था और एक ऐसे समर्थ पृछप के साथ विवाह 
"किया या जोफि राजा था तो फिर उसके लिये डरमे, घबराने 
और थरथर कापने क्रो क्या जुरूरत थी ? पिियंगसुन्द्री का 
भी तो बसदेचकफे साथ पहले गंधव विवाद दी हुआ था। बह 
तो तभी से उनके स्रोथ रहने लगी थी। और बादको उसका 
चाजाउता विद्वाह भी होगया था। दो सकता है कि ऋषिदता 
झपने तापसी जीवन में ही रहना चाहती दो और इसीलिये 
फेचल पत्र के धास्ते उसने पछ लिया हो कि उसके दोने पर 
क्‍या किया जाथ । ऐसी दालतमे उसका बह कर्म गंधर्वे-विवाद 
नही फदला सकता | शीलायघ ने उसके प्रश्षका जो उनचर 
दिया उससे भी यद्द बात नहीं पाई जाती कवि उनका परस्पर 


१३० ह 'विवाह-सेत्र-प्रकाश | 


विधाह द्वो गया थां। घह कद्दता है 'प्रिये ! डरे मत, में श्राचस्ती 
नगरी का इच्चाकुवंशी राजा हूं और शीलायुध मेरा नाम है 
जब तेरे पन्र हो तब त्‌ पत्न-सद्धित मेरे पास आइयो--अथवा 
मुझ से मिलियो | ' वाह ! क्या अच्छा उत्तेर है! क्या अपनी 
पत्नी को ऐसा ही उत्तर द्या जाता है ? यदि विवाह हो चका 
था दो क्‍यों नही उसने ८ढ़ता के साथ कहा कि में तुभे अभी 
अपने घर पर चलाये लिये लेता हूं ? क्यो तापसाश्रम में दी 
अपने पत्र का जन्म होने दिया ? और क्‍यों उसने फिर अन्त 
तक उसकी कोई खबर नही ली ? घद्द तो डसे यद्दों तक भूल 
गया कि जब वह मरकर देवी हुई और उसी तापसी वेप से 
पत्रको लेकर शीलायध के पास गई तो उसने उसे पंद्चिचाना 
तक भी नही । क्या इन्ही खच्चणों से यह जाना जाता है कि 
दोनो का विवाह हो गया था ! और भोग से पहले पति पत्नी 
यनने की सब वातचीत ते हो गदर थी ? कभी नही' | उत्तर से 
तो यह मालूम होता है कि भोग से पहले शीलायधघने अपना 
इतना भी परिचय उसे नदी दिया कि वह कौस से बंशका 
और कददोंका राजा है,--इस परिचयके देनेकी सी उसे बादको 
दी जरूरत पड़ी---उसने तो अपने घी से उत्पन्न होनेबाले पत्र. 
की रक्षा आदिके प्रबन्धके लिये ही यह कद दिया मालूम होता 
है कि तुम डसे लेकर मेरे पास आजाइयो | फिर यह कैसे 
कहा जासकता है कि दोनों का परिचय और वियचाह की बात 
चीत धोकर भोग हुआ था ? यदि दोनों का गंध चिचाह हुआ 
होता तो श्रीज्षिनसे नाचाये उसक्ता उसी तरह से रुपप्ट उस्लेज 
करते जिल तरद् से कि उन्होंने इसी प्रकरण में प्रियंगसन्द्री 
के भंघर्व चिचाह का डउस्लेख किया है#। अस्तु; उक्त प्रश्नोचचर 


#यथा;--भियंगुसुन्द्री सौरि रहसि प्रत्यप्यत | < 
सा गंधवेंविधाहादि सदसन्मुखपंकजां ॥द८ा। 


व्यभिचारजातों और दस्सौसे विवाह। १३१ 


के खछोक निस्‍्न प्रकार हैं और वे ऊपर उद्धृत किये हुए प्यों 
फे ठीक बाद पांये जाते हैः--. 
विजिज्ञपत्ततस्तं सा साध्वी साध्वसपूरिता । 
ऋतुमत्यायपुत्राहं यदि स्यां गर्भधारिणी ॥ ४० ॥ 
तदा वबद विधेयं मे किमिहाकुलचेतसः । 
पृष्ठस्तत; सतामाह माकुलाभूः भिये श्रुणु ॥ ४१ ॥ 
इक्ताकुकलजो राजा श्रावस्त्यामस्तशात्रवः । 
शीलायुधस्त्वयावश्य॑ दृष्टच्योहं सपुत्रया ॥ ४७२॥ 
यशःकीति भद्धार्कके बनाये हुए अपश्रंशभाषात्मक प्राकृत 
दरिविशपुराणमें यही प्रश्नोसर इस परकारसे दिया हुआ है :--- 
रिउसंपएणी काइ करेसमि । 
हउसो गब्भु का सुयउ देसमि। 
' सीलाउहु णिउ हज' साविच्छिहिं | 
सो णंदणु महु आणिवि दिज्जहिं । 
आर्धाव--( ऋषिदत्ताने पूछा ) में ऋतुसम्पन्ना हूं, यदि 
मेरे गर्भ रह गयातो मैं क्या करूँगी और उस पुत्रको किसे दूँगी ? 
(उत्तर में शीलायुघने कट्दा) मैं श्रावस्ती ( नगरी ) में शीलायुध 
(नामका) राजा हूं सो वह पुत्र तुम सुरे लाकर दे देना। 
इसके याद लिखा है कि 'राजा अपने नगर चलागया और 
ऋपिद्याने बद सब वुत्तांत अपने माता पितासे कद दिया! । यथा 
यउ कहेचि सो गउ णिय णयरहो | 
थिज वित्ततु कहिउ तिशि पियरहो ॥ 


इस भश्नोत्तरसे, यद्यपि, यह बात और भौ साफ 


श्श्र  विवाह-त्षेत्र-प्रकाश | 


होती. है कि ऋषिदत्ता और शीलायघका आपुसमे विधाद नही 
हुआ था किन्तु भोग छुआ था और उस भोगसे उत्पन्न होने , 
बाले पत्रका घी इस प्रश्नोचर द्वारा निपटारा किया गया हैँ 
कि उसका क्‍या बनेगा । अन्याथां,--विवाहकी द्वालतर्मे-- ऐसे 
चविलप्षण प्रश्नोलर फा अचतार ही नहीं घन सकता। परन्तु 
इस प्रश्नोत्तरले ठीक पहले शीलायधके तापसाश्रम में जप्ने 
झादिकफा जो वर्णन दिया है उसमें विवाहिय' पद्‌ खद्कता हूँ 
और वह वर्णन इस प्रकार है 


सीलाउहणरवइ तहिं पत्तड | 
वनकीलइ सो ताए विदिह्विड । 
अतिहिं धरि विहय तहो अणुराइय । 
तेंसि हि सक्खि करेति विवाहिय । 


समालोचकजीने इस पचके अर्थमं लिखा है कि--“किसी 
समय शीलायघ राजा वहाँ वन क्रीडाके लिये आया घह .[ उसे] 
पापिदष्ताने देखा उत दोनोमे परस्पर अनराग हो गया ओर 
उन्होंने तसिकों लाक्षीकर विवाह कर लिया ।” साथद्दी, यह 
ध्रकट किया है कि 'तेलि! काअ्र्थ दर्मे मिला नही , बह निःलंदेह 
कोई अचेतन पदार्थ जान पड़ता है जिसको साज्षी करके विवाह 
किया गया है। 

यहाँ, में अपने पाठकोको यद्द बतला देना चाद्दता हूं क्लि 
उक्त प्रश्नोत्तर वाला पद्य इस बातकों प्रकट कर रहा अथवा 
साँग रद्दा है कि उखसे पहले पद्यमें सोगका उल्लेख होना चाहिये 
तबही गर्भेकी शंका और तद्विषयक प्रश्न वन खकता है। परंतु 
इस पद्ममें सोगका कोई उछ्लेजख न होकर फेचल विचाहका 
उल्लेख हें ओर घिचाह मात्रसे यह लाजिमी नहीं आता कि 
भोग सी उसी वक्त हुआ हो | मात्र विवाहके अ्रनन्तर दी उक्त 





व्यभिचोरजातों और द्रसोंसे विवाह। | * श्वे३ 





' प्रश्नोचरका द्वोना बेढंगा मालूम होता है ऐसी. हालतमे यहाँ 
“विवाहिय' पदका जो प्रयोग पाया जाता है घहद- ख॑ पा जान 
ड्ता है। बहुत संभव है कि यह पद्‌ अशुद्ध हो और भोग 
' किया, काम क्रीडाकी. मथवा रमण किया, ऐसेही फिसी अर्थके 
' चाचक शब्दकी जगह लिखा गया हो'। 'तंसिहि सक्खि' पाठ 
' भी अशुद्ध मालूम होता दै--उसफे अथका कहौंसे भी कोई 
' समर्थन नहों होता | ऋषिद्त्ताकी कथाको' लिये हुए खबसे 
प्राचीन ग्रन्थ, जो अभी तक उपलब्ध हुआ है चह, जिनसेना- 
' चार्यका दरिवंशपुराण ही है--फाष्टासं घी यशः कीर्ति भट्टारकका 
प्राकृत हरिवंशपुराण उससे ६६० वर्ष घादुका बना हुआ है:-- 
' परन्तु उसमे तेखि (?) की साक्षीसे तो क्या पैसे भी विवाद 
' कग्नेका फोई उल्लेख नहीं है, जैसाकि ऊपर “जाहिर फिया जा 
' चुका है। इसके खिचाय, भद्जरकजीने रुचरयं यह खूचित किया 
' है कि मेरे इस अंथके शब्द-अर्थका सम्बंध जिनसेनाचार्यके 

शांख ( दरिवंशपुराण ) से है। यथा :-- ४ हे ४ 

सद्द अत्य संबंत्र फुरंतड | 
निणसेणहो सुत्तहो यहु पयडिउ । 

ओऔर जिनसेनाचार्यने साफ तौर पर विवाहका कोई उल्लेख 
न करके उक्त अचसर पर भोगका उछज्ेख किया है और 
“अरीरमत्‌” पद्‌ दिया है। जिनसेनाचार्यके अनुसार अपने 
हरिवंश पुराणकी रचना. करते हुए, अऋह्मचारी जिनदासने भी 
वहाँ “बुसुजे” पदका प्रयोग किया है: जिसका. अर्थ होता है 
मोग किया' अथवा भोगा और इसलिये वह जिनलेनके अरी- 
श्मत' पदके अर्थकादी द्योतक है । परन्तु यहाँ “करेबि विवा- 
'हिय” शब्दोंले चद अर्थ नहीं निकलता, जिंससे पाठके अशुद्ध 
होनेका खयाल और भी ज्यादह दढ - होता दै। यदि घास्तव्मे 
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' पाठ अशद्ध नहीं है, चटिक भद्दासर्कजीने इसे इसी रूपमे लिखा 
है और वद्द श्रच्थकी प्राच्चीन प्रतियोर्म थी एखेद्दी पाया जाता 

- है तो सुझे इल कहनेमें फोई संकोच नहीं दोता कि शट्टारकर्जी 
ने जिनसेताचायके शब्दोंका अथ समभकने में गलती फी और 
थें अपने अन्धमे शब्द अर्थफे सम्बंधकफो ठीक तीरसे व्यवस्थित 
नहीं कर सके--यद्द भी नहीं समझ सके कि विवाहके अनंतर 
उक्त प्श्नोत्तर कितना चेढंगा और अप्राकृतिक जान पड़ता है। 
आपका स्रन्थ है भी बहुत कुछ साधारण । इसके सिवाय, जब 
इमारे सामने मूलअंथ मोजूद है तथ उसके आधार पर लिखे 
हुए साराशों, आशयों, शनवादों अथवा संज्षिप्त अधोपर ध्यान 
देनेकी ऐसी फोई जरूरत भी नहीं है, थे उसी दृद तक अमाश 
माने जा सकते हैं जद्दों तककि वे मल गथो फे विरुद्ध नहीं हें। 
उनके कथनोंकी मलगर्थों पर कोई महत्व नही दिया जासकता। 
जिनसेनाचायने साफ खचित किया है कि उन दोनोंके पमने 
चिरपलिंत मर्यांदाकोी भी तोड़ दिया था|, ने एकान्तर्मं जाकर 
रमने लगे, भोगके अनल्तर ऋषिद्ताकों बड़ा मय मालूम हुआ 
चंद धबराई और उसे अपने गर्भ की फिकर पड़ी | शीलांय घक्ते 
चंशादिकका परिचय भी उसे बादको द्दी मालस पड़ी | ऐेसी 
हालतमें विवाह होनेकाततो खयात्सा नहीं शा लकता । अस्तु। 

इस सब कथन और विवेचवसे साफ ज्ञाहिरह कि ऋषि: 

दत्ता और शोलायुधका कोई विचाह नहीं हुआथा, उन्होंने देसे 
दी काम पिशाचके वशवर्ती होकर भोग किया और इस लिये 
घह भोग व्यमिचार था। उससे उत्पन्न हुआ एंणीपच, एक 
इछिसे शीलसायुध्रका पुत्र दोतेहुए सो, ऋषिदृत्ताके साथ शीला- 
युधका वित्राह न होनेसे, . व्यसिचारज्ञात था। डसकी दशा 
उस्र ज़ारज पुत्र जेसी थी जो किसी जारखे उत्पन्नहोकर 
कालान्तरसे उसीकों मिलज्ञाय। अविचाहिता कप्यासे जो पुत्र 
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ध्यसिचारजातों और दच्सोसे विधाद । श्श्पू 
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पैदा ऐता है उसे “कानीन” कहते हैं (कानीनः कन्यक्राजात 
फन्यायां अनुढायां जातों वा ), ! अनुढा पुत्र ' भी उसका नामहे 
ओऔर बंद व्यभिचारजाताोमें परिंगणित हैं । " एणीपनच 

ऐला सी ' फोनीन ' पुत्र था ओर इस लिये उल्तकी पत्नी प्रियं- 
गासन्दरी' एक व्यसिचारजातकी,अनदापत्रकी अथवा कानी न की 
पन्ना थो, जिसे आजकल की भापा।में दरुला या गाटां भी कद 
सकते दे । मालम नहीं सलूमालोचकफ जी फो एक व्यभिचारजात 
या दस्सकी पत्रीसे विधाहकी घात पर क्यों इतना ज्ञोभ आया 
जिसके लिये घह्दुत कुछ यद्धातद्वा लिख कए समालोचनाके 
घहुनसे पेज रंगे गये ऐ-जबकि साज्षात्‌ व्यभिचांण्जात चेश्या- 
पत्रियाँ तकले विधाहफे उदाहरण जैनशास्परेमं पाये जाते है 
और जिनके कुछ नम॒ने ऊपर दिये जाचके है । क्या जो लोग 
सेच्छुकन्याओं तकसे वचिधवाद्द फरलेते थे उनके लिये एक दस्ले 
या व्यभिचारजातफी आर्य कन्या भी कुछ गई बीती दोलकतो 
है? ऋद्ापि नहीं । आज फल यदि कोई चेश्यापुत्नोसे विवाह 
करले तो बद्द उसी दम जात्तिसे खाश्जि किया जाकर दस्सा 
या गादा बना दिया जाय | साथरमे उसके साथी झीर सहायक 
भी यदि दस्ले यना दिये जाये ता कुछ आख्यर्य नहीं। अत्तः 
झाजकलको इृष्टिम जिन लोगोने पदले चेश्याओसे विवाद किये 
वे सथ दस्सेर होने चादियें। ऋषिदृत्ताके पिता अमो घद्श तने 








आदस्सा फेचल व्यसिचारजात का दी नाम नहीं हैँ वटिक 
ओर भी फितने ही कारणोसे 'दुससखा' संशाका प्रयोग क्रिया 
जाता है, और न सब व्यभिचारजात ही दससा कहलाते हैं 
क्योंकि कंड संतान जो भतरिके जीतेजी और पाल मौजूद दोते 
हुए जारखे पैदा होती देँ बह व्यसित्नारजात दोते हुए भी 
दस्खा नहीं फदलाती। 


श्३द - विवाहनत्षेत्न-प्रकाश। 
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भी अपने पुत्र चारुचंद्रका विवाह 'कामपताका! नामकी चेश्या- 
पन्नोसे किया था, जिसके कथन को भी समांलोचक जी कथा- 
का पर्णाश देते हुए छिपा गये !' ओर इललिये ऋषिद्ता दशले 
की पत्री और दसलेकी वहन भी छुई। तच उसकी उक्त प्रकार 
से उत्पन्त हुई संतानको आज कलकी भाषामें दल्‍्सेके सिवाय 
ओर क्या कद्दा जासकता है ? परन्तु पहले जमानेम 'दस्से- 
बीसे' का कोई सेंद्र नहीं था ओर न जैनशाओंमे इस सेंद्कां 
कहीं कोई उल्लेख मिलता है । यह सब कछुपएना बहुत पोछेकी 
है जवक्ि जनताके विचार चहुत छुछ खंकीणें, स्थार्थेभूलक 
ओर ईर्पा-हेष-परायय होगये था | भाचीन समयमें तो दो दो 
वेश्यापत्ियोसे भी विधाह करने चाले ' चागकपमार' जेसे पुरूष 
समाजमें अच्छी इपष्टिसे देखे जाते थे, नित्य समवानका पूजन 
करते थे और जिनदीक्षाकी धारण करके केचलक्षान भरी उत्पन्न 
कर सकते थे परन्तु आज इससे भी यहुत कमती दीन विवाद 
करलेने वालौकी जात्तिले खारिज करके उनके धमर्म-साधनके 
मार्गों को भी बन्द किया जाता है ! यह किनना सारी परिचर्तन' 
है| समयका कितन(र अधिक उल्टफेर है ॥ और इससे समाज 
फे सविष्यका चिन्ततन, कर एक सहूदय व्यक्तिको कितना 
महान दुःख तथा कछ द्ोता है !! 
यहाँ पर में समालोचऋ जीकों इतना और भो चतला देना 
चाहता हूँ कि दुरलो और वीसोमे परस्पर विवाहक्ती अथा 
सर्वथा बन्द नहीं है। हमड आदि कई जैन जातियामें बह झब ' 
भी जारी है ओर उसका वराचर विस्तार होता जाताहै। बम्बई 
के सपमसिद्ध ' जेनकुल भूषण ' सेठ मणिकत्न॑ंद, जी जें० पी०के 
भाई पाताचंदक्ला विवाह सो एक दस्खसेको पुत्ीखे हुआथा। 
इस लिये आपको इस इचितासे घुक्त होजाना चाहिये कि यदि 
जैनजातिम इस प्रथाका धवेश हुआ तो वह रसाततलको चली 


222. 


व्यमिचारजातों और दरुसो से विचांह । १३७ 
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जाथगी | दस्सौसे विवाह करना आत्मपत्नका अथवा आव्मो* 
न्‍्नतिर्में बाधा पहुँचानेक्ा कोई कारण नदीं होसकता। दरस्सों 
में अच्छे अच्छे प्रेतिछ्ठित और घर्मात्मांजन मौजूद हँ--चे घीसोखे 
किसी वातमे भी कम नहींहे--उन्हें दीन दप्रिसे देखना अथवा 
उनके प्रति असद्धाव रखना अपनी क्ष॒द्गता प्रकट करताहै ।अस्तु । 


यह तो हुई तृतीय अंशके आक्षेपोंकी बात, अब उदाहरण 
का शेष चोथा अंश ---'रोहियीका स्वयंचर ' सी लीजिये। 
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स्वयंवर-विवाह । 
उदादरणका यद्द चौथा अंश इस प्रकार लिखा गयाया।-- 


८ रोहिणी अरिप्टपुर फे राजाफो लड़की और एक खुप्रति- 
छित घराने की कन्या थी। इसके विवाहका स्वर्यंचर रचाया 
गया था, जिसमें जरोसन्धादिक बड़े घड़े प्रतापी राजा दूर 
देशान्तरों से एकन हुए थे। स्वयंत्रस्मएडप में चलुदेचजी, 
झशिसी फारण विशेष से अपना चेप घदल कर 'पणव' नाम का 
घादित्र हाथ में लिये हुए एक पऐले रहक्न तथा अकुलीन बाजन्त्री 
(धाजा बजाने बाला) के रूप में उपस्थित थे कि जिससे किसी 
फो उस चक्त चहाँ उनके बास्तबिक कुल, जाति आदि का कुछ 
भी पता मालम नहीं था । रोहिणी ने सम्पृर्ण उपस्थित राजोओं 
तथा राजकुमार्रों को प्रत्यक्ष देखकर और उनके वंश तथा 
गणादिका परिचय पाकर भी जब उनमें से किसीको भी अपने 

ग्य चर पसंद नही' किया तब उसने, खब खोगोंको आश्चये 
में डालते हुए, चड़े छी निःर्संकोच भावसे उक्त बाजन्त्री रूप 
के धारक एक अपरिंचित और अशात-कुल-जाति नांमा- 
व्यक्ति ( घसतुदेघ ) के गले में ही अपनी वरमांसा डाल दी | 


रकृ 
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रोहिणी के इस कृत्य पर कुछ ईर्पालु, मानी और मदान्ध राजा, 
अपना झप्रसान समझकर, कपित हुएए और रोहिणीके पिया 
त्तथा वसदैव से लड़ने के लिये तेयार हो राये। उस समय 
विचाहनीति का उल्लंघत करने के लिये उच्चमी हुए उन क़पि- , 
चानत राजाओको सस्बोधन करके, चसदेवजीने वड़ी तेजश्विताके 
साथ्र जो बाकय कहे थे उनमेंसे स्वयंचर-विचाद के नियमसत्रक 
कुछ वाक्य इस प्रकार हें 
कन्या बुणीते रुचि स्पयवरगता घर । 
क़ुलीनमकुलीनं वा क्रमो नास्त्रि स्वयंबरे ॥ 
>-खर्ग ११, श्लोक ७१। 
छअर्थांतू-स्घयंबरफो प्राप्त हुई कन्या उस चरको वरण(स्व्री- 
कार) करती है जो उसे पसन्द द्ोता है, चाहे दह घर कुलीन 
हो या अकुलीन । फ्योंकि स्वयंवरमे इस प्रकारका--वरफे 
कुलीन या शकुलीन दोनेका--कोई नियम नहीं होता। ये घाक्य 
सकलकी दि आचाय्यके शिप्य श्रीजिनदास त्रह्मचारीने अपने 
'हरिवंशपुराणमें उद्दधृत- किये हैं और श्ीजिनसेनाचार्थ्य-कृत- 
'हस्विशएराणमें भी धरायः इसी आशयके घाकय पाये जाते हैँ: | 
बलुदेवजी के इन घवनों से उन्नव्दी उद्पर परिणति और नीति 
'ज्ञताका अच्छा परिचय मिलता है, और साथ ही रुवर्यंचर-विचाह 
.'फी नीतिका भी चहुत कुछ अनुभव है जाता है | बह रुघयंवर- 
पंविचाह, जिसमे चरके कुलीन या अकलीच होने का कोई नियम 
नहीं होता, वह विवाह है जिसे आदिपराणम 'समातनमार्ग' 
'लिखा है और सम्पूर्ण विवाद विधानों में सबसे राधिक श्रेष्ठ 
(वरिष्ठ) विधान प्रकट किया हैक युगकी आदिम सबसे पहले 


अ्यथा:--खनातज़ो५स्ति मार्गोष्यं श्रतिस्मतिष भाषितः 
विचादविधिभेदेष बरिष्ठो: द्वि स्वयंचर: ॥४४-३२॥ - 








स्वेयंवरं-वंचदि । १३७ 


जय राजा अकंम्पने-टूारोा इस (स्वयंवर) विंवे।ह कं अंन॑प्ठोन 
छुआ थां तंव भरेत चंक्रंवे तेनिं सी इसक। बंहुंते कंछे अंमिनेन्दन 
कियां थां। साथ दी, उन्होंने ऐसे सनातन मार्मोकें पर्नरुद्धार- 
कर्ताओं की संत्पुरुषों द्वारा पंज्य भी ठदरोयां थो 


उंदाहिरंणके इस अंशपर लिफ तीन जांस आपत्तियोँ की. 
गंई हैं जिंतका सारांश इस प्रंकांर है 

(१) एक वाजंनीके रूपमें उपस्थित होने पर घंसदेव॑ंकी 
“४ रंक तथां अकतलीन फंयो लिखा गया। “मकँये चीजे घर्जाने 
वाले सब अंकलौन ही दंते हैं ? घड़े वंडे राजें और महाराज 
तक भी बांजे बजाया करते है ।” ये रंक तथा अंकुंलीनके शेष्द्‌ 
अपनी तरफंले जोड़े गंये है । वंसंरेधंजी अपने वेषको छिंपोये' 
हुए जरूर थे “किन्तु इस वेषके छिपोनेसे उन पेर कंगाल या। 
अक्ुलीनपना लाग नहीं होता ।? 

(२ ) “यह यांवूजीका लिखना कि “रोहियीने बड़े ही 
निःखंकोच भावसे चांज॑त्री रूपके घारक अज्ञात फूलजाति , रहूः 
घ्यक्तिफे गलेमें माला डालदी” सर्वथा शास्त्र घिरुद्ध है” 

(३) “जो एलोकेको प्रमाएं दिये| बहं घंसदेवजीने क्रो धर्म 
कहा है फिसी आचार्य ने आश्ारूप नहीं कद्दा जो भमाण हो,” ।' 

इनमैसे पदली आपत्तिकी बावत तो सिर्फ इतना ही निवेदन 
है कि लेखक ने फद्दी सी चस॒देवकों रंक तथा अकुलीन नहीं 
लिखा और न यद्दी भ्रतिंपोदन किया कि उनपर कंगाल या 











< यथाँ+---तथा स्वंयंवरेंस्थेर्म नोभमवन्य॑ग्रेकेस्पना: 0 
कफ: प्रवत्तयितान्योषस्थ मार्ग स्येप सलनोतंनः॥४५ 
मेंग[शियचेसंतनानयेंद््र भोगेभूमितिरोदितान | 
कवौन्ति नतनान्लन्तः सक्ि: पंज्यास्त एव हि ॥प॥ 
- “आठ प० पे ७५ | 


१४० “विधाद-क्ेत्र-मक्काश । 


अकुलीनपना लागू होता है। 'कंगाल' शब्दुका तो प्रयोग भी 
उदाहरण भरमें कट्टी नहीं है और इसलिये उसे समालोचफर्जीकी 
अपनी कतंत समझना चाहिये | लेजक ने जिखके लिये रंफ 
तथा अकलीन शब्दों का प्रयोग किया है घद चसदेयजीका तात्का- 
लीन बेष था, नकि स्वयं घसदेचजी, और यह चात ऊपरके 
उदाहरणुंशसे स्पष्ट जाहिर है| वेषकी दातको व्यक्तित्व में घटा 
लेना फोरी सल है | यह ठीक दे कि कसी फभो कोई राजा 
मद्ाराजा भी अपने दिल यद॒लावके लिये वाजा बजा लेते हे 
परन्तु उनका वह विनोद्कसे प्रायः एक्कान्तमें दोंता है--सर्व 
साधारण सभा-सोसाइटियों अ्रथवा महोत्लचॉके अवसर पर 
नहीं--ओऔर उससे वे 'पाणविक'--बाजंत्री--नदीं कहलाते । 
चसदेव जी, अपना चेप वद्ल कर 'पणव' नामका चादिन्र हाथमें 
लिये हुए, साफ तोर पर एक पाणत्िकक्ने रूपमें धहदोँ (रुूपयंचर 
मंडपमे ) उपस्थित थे -राजाके रुपमें नद्दी -- और पाणविकों 
को- -वाजंत्रियोक्नी-श्रेणिके भी अन्तम बेठे हुए्प थे, जेसाकि 
जिनसेनके निम्न वाक्यले प्रकट हैः-- 


#चसुदेवो5पि तत्व अ्राजलक्षितवेषभुत्‌ । 
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# इसी पच्चधकी जिनदास ऋह्मचारीने निम्नप्रकरले बदल कर 

रक्‍खा,है' :--- 

भ्रात्नलक्षितवेपोषि तत्नेच यहुनन्द्नः । 

गुद्दीतपणुव॒स्तस्थी मध्ये सबंकलाबिदय प॒ 
यहां 'सर्वकलाबिदां! पद्‌ वाद्च्रि-विद्याकी सर्वेकलाओके जानने 
वाले पाणविफोके लिये प्रयुक्त हुआ है। जिनदालने वस॒देवको 
उन पाणविको -बाजंत्रियोके अन्तरम न विडलाकर मध्यमे विठ- 
लाया है, यद्दी भेद है और चद् कुछ उचित मालम”'नही होता । 
उस वक्तकी स्थितिको देखते हुए. एक झअपरिचित और अनिमं- 


स्वयंवर-विचाह। १७१ 


कब तीकिननज ऑयल अलक>५>ननरी+-लपि अनबन जज जिजकिनी जना-+ 


तस्थों पाणविकांतस्थों गृद्दीतपणवों गृही; (१) ॥ 


उनके इस चेपके फारण ही वहुतसे राजा उन्हें 'पाणचिक चरे 
कदने फे लिये समर्थ छोसकें थे और यह कहसफे थे कि 'कन्याने 
घड़ा अन्याय किया जो एक वाजंतीको घर बनाया! | यर्था 


मात्सयोपिहताश्चान्ये जग पाणविरक बर | 


कुचत्या पश्यतात्यतमन्याय; कन्यया कृत: ॥४८॥ 

घाजंत्रौं के रूपमें उपस्थित होने की चजदसे दी उन ईर्पाल 
शाजाओंफो यह फद्दनेका भी मौका मिला कि यद शकलीन है 
कोई नीच बंशी (कोपि नीचान्वयोद्धवः)है, अन्यथा यद अपना 
कूज्ञ प्रकट करे; क्योंकि उस समय बाज घजानेका काम था 
पशो करने वाले शूद्र तथा अकुलीन समझे जाते थे। ऐसी 
दालतमें घसुदेचके उक्त घेपकी रंक तथा अकुलीन फह्दना फुछ भी 
झनचित नहीं जान पड़ता | समालोंचकजी स्वयं इस बातको 
स्वीकार करते हे कि प्रतिस्पर्धी राजाओने धसदेघको रंक तथा 
शकलीन कहा थाजत ओर उनके इस कथनका जेन शाखरोंमें 
उल्लेज' भी मानते हैं, फिए उनका यद्द कदना कहाँ तक ठीक दो 
सकता हैँ कि लेखकने इन शब्दोंकों अपनी तरफसे जोड़ दिया 
इसे पाठक स्वयं समझा सकते हैँ। साथ दी, इस बातका भी 
झनभव फर सफते हैँ कि समालोचफर्ीने जो यह फदपना की है 
कि स्वयंवर-मंडपर्म राजाओंफे सिवाय कोई दूखरा प्रवेश नहीं 
कर सकता थां और इसलिये चाज़ा वाजाने वाले भी पहाँ राजा 
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चित घ्यक्तिके रुपमें चसदेवका पाणविकोके अन्तमें--पीछेकी 
आओर--सैंठ जाना या खड़े रहना दी उचित जान पड़ता है । 

आ्यथाः-- “रह और झकुलीन तो फेवल प्रतिस्पर्धी राजाओं 


मे स्पर्धावश बतौर अपशब्दोफे कह्दा है? । 





श्छश. विवाह-च्षेत्र-प्रकाश । 


ही होते थे, पशुदेवजी उन्हीं बाजा बजाने वाले: राजाओंर्मे 
जांफर चैठ गये थे# बद्द कितनी व्िलक्षण तथा निःखार मालूम 
दोती है। आपने राजाओंको अच्छा 'पायविक' यनाया और उन्हें 
खूब चाजंत्रीका काम दिया ! और एक बरा्ंत्री ही का फाम 
क्या, जब स्वयंबरमें राजाओं तथा राजकुमारों के सिवाय 
दुसरेका प्रवेश द्वी नहीं दोता था तबती यह कहना चाहिये कि 
पानी पिलाने, जूठे बर्तीव उठाने और पंखा फोलने ओदि' दूसरे 
सेवा चांकरीके कामोरमे भी बद्दों राजा लोगद्ी नियुक्त थे | यदद 
आगन्तुक्क राजाओंका अच्छा सम्मान हुआ ! मालूम नदी रोदिशी 
के पिताके पास पेसी कौन सी सत्ता थी जिससे बद्द कम्याका 
परणिप्रहण करने की इच्छासे आए हुए राजाओंको ऐेसे श्र 
कर्मोमें लगा सकता ! जान पड़ता है यह सब समालोचकजीकी 
फोरी कहपना ही कल्पना द्ै,वास्तबिकतासे इसका फोई सम्बंध 
नहीं । ऐसे मदोत्सचके अचसर पर आगन्तुक जनोके चिनोदार्थ 
झौर मांगलिक फार्योके सम्पादनार्थ गाने वजानेका काम 
प्राय: दूसरे लोगही किया करते हैं, जिनका चद पेशां होता है-- 





स्वयंवरोत्सवफी रीति नीत्ति, इस विषयमे, उनसे को | भिन्न नहीं 


होती। इसके सिाय,लभालोंचकजी एक स्थान पर लिखते हैं :-- 

“ सेहियीने जिस समय. स्वयंचरमण्डपह /किसी राजाको 

'नहीं चरा'और घायसे बात चीत कर रहीथी.उल समय मनो- 
हर बीणाका- शब्द सुनाई पड़ा ” | 





धं्यथा+--“स्वयंचर मंडप्रमें सब राजाददी लोग आया करते 

थे, और जो: इस योग्य हुआ करते थे- उन्हींको स्वयंचर मंडप: में 
कं] 99 ६६. [ ए न्‍ 

भवश-किया जाता-था |! “उन्होंने [पलुदेवने].स्वयंचर मंडपमें 

प्रवेश क्रिया. और जहाँ ऐसे. राजा बैठे हुए थे जोकि धादिन्र- 


, विद्याषिशारद्‌ थे उन्होंमें जांकर-बैंठ. गएः।! 


पु | 





॥ 


न स्वयंघर-पिंचाह । १७३ 
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इससे भी यद साफ ज़ाहिर ह ता है कि स्वयंचरमंडप में 
पसुदेय जी एक राजाकी हैसियत से अथवा राजांके वेषमें 
उपस्थित नहोंथे और इसीसे 'रोहिणोने स्वयंचरमंडपर्मं किसी 
शजआाको नहीं घरा' इन शब्दोका प्रयोग होसकां हे। रुथयंचर- 
संडपर्म स्थित जब सब राजाओका परिचय दिया जा चका था 
झीरण रादियोन उनमें से किसोको भी अपना घर पर््त॑द्‌ नहां 
फिया था तसो वल्ुदेवजाने वीणा बजकर रोदियीकी चितवत्ति' 
फो अपनो झोर आकर्षित किया था। अतः समालोचकज्ञीकी 
इस कटपना और आपत्तिमें कुछ भी दुम मालूम नहीं दोता। 

दुसरी आपत्तिफे विषयमें, यद्यपि, अब कुछ विशेष लिखने 
की जरूशत याक्ी नहीं रहती, फिर भो यहाँ पर इतना प्रकृदट 
करदैना उचित मालृप्र दाता है कि समालोचक जी ने उसमें 
लेखकफका जो वाक्य दियाही घचद कुछ बद्ख फर रफ़्ज़ा है उस 
में 'अधातकल जाति! के घद' गड्ू' शब्द शापनी ओरसे घढाया 
है और उससे पदले 'पुक्त अपरिचज्ित ' आदि शब्दोौकी निकाल 
दिया हैं। इसी प्रकारफा और भी फछ उलटफेर किया है जो 
ऊपर उद्धत फिये धुण उदाहरणांश परसे सदज ही में जाना 
जासकता हैं । मालम नहीं इस उल्टा पत्नटीले समालोचकर्जी 
से फ्या नतीजा निकान्ा दे | शायद इस प्रश्तारके प्रयत्न-हारा 
ही भाप लेखकफे छिजने को “सर्वंधा शास्रधिरुद्ध/ सिद्ध फरना 
आाएते हो ) परन्तु ऐसे प्रयत्नोसे क्‍या होसकता है? खमालो 
अकलजीदे फहद्दी, भी यह सिद्ध करफे नहीं घतलाया कि वरमालतता 
खातनेक्रे वक्त वसदेचजी पक अपरिचित और शअक्षाततकुलय-जआति 
इपक्ति ग्ी ले। जिनसेनाचार्यन तो घसमाला डालनेके बाद भी 
झाप्कों “फोष्पिगतऋत:ः” विशेषणके छारा उल्लेजित किया है 
औरत दनसार जिनदास ब्रह्म चारीने भी आपके लिये “कोपिगृढ' 

० विशेषणुका प्रयोग, किया है,जिसले जादिर दे कि उनका' 
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कल चहाँ किसीको मालम नहीं था। चवसदेव जीके कलीन यां 
अकलीन घोनेका राजाओं में विघाद भी उपस्थित हुआथा और 
उसका निर्शाय उस बक्तसें पहले नहीं हासका जब तक कि 
में चसुदेवने सलुद्त्रिजवकों अपना परिचय नहीं दिया। 
इससे रुपए है कि घरमाला डालनेके चक्त चखुदेवसे फीई परि- 
चित नही' भा, न चर्दां उनके कल जातिका किसीकी कछ दाख 
मालूम था; भौर थे एक याजंत्ी (पाणविक) के वेप में उपस्थित 
थे, यद बात ऊपर बतलाई हो जा च॑की दै। उसी पाजंत्री चेप 
में उनके गलेम चरमसालहा डाली गई और चशर्मालाकों डाल कर 
रोहिणी, सबोको आंध्यर्य प॑ डालते हुए, उन्हींके पास बैठ गई | 
ऐसी दालतमें लेखकका उक्त लिखना किधरसे सर्वा शास्र- 
विरुद्ध है इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। हाँ, समालोचक 
गीने इतना ज़रूर प्रकट किया है कि वसुदेवने वीणा धजाफर 
रोहिणीका यद्द सेकेत कियाथा कि "त्तेरे मनको हरण फरने 
चाला राजहंस यहाँ बैठा हुआ है” इस संकेत मसात्रका अर्थ 
ज्यादासे ज्यादा इतना हो दहोसकता है कि रोहिणीके दिलमें 
यह खयाल पेंदा होगया हो कि वह कोई राजा अथवा राजपतन्न 
है। परन्तु राजा तो म्लेच्छ भी होते हैं, अकुलीन भी होते 
समोत्र सी होते हैँ, चविजातीय भी दोते हैं और अलघर्ण सी 
होते हैं। जब इन सद चातोऋ कोई निर्णय नहीं किया गया 
झोर वरमाला एक अपरिचित्त तथा अशातकल जाति 
व्यक्तिफे ही गलेमे--च(दे चद्द राजलक्षणोंसे मंडित ,या अपने 
सुखमंडल परसे अनुमानित होने चाला राजा ही फ्यों न॑ 
हो--डाल दी गई तबतो यद्दी कहना चाहिये कि स्थयंबर भें 
एक अकलीन, समोत्र, चिजातीय अथवा अंखवर्णकी भी 
चरा जा सकता है | फिए समालोचक जी की जिनदास अहा- 
चारीके उक्त प्छोक पर आंपत्षि केसी ? उसमें तो यही बतलायए 
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गया है कि स्वयंत्॒स्मे कन्या अपनी इच्छानसार वर पसंद 
करती है, उसमें घरके कुलीन या अकलीन होनेका कोई नियम 
नहीं होता और इसको समथैन ऊपर की घटना से भले प्रकार 
घोज्ञाता है 

परन्तु तीसरी आपत्तिमं समाल्लेचकजी उक्त श्छोकको 
क्रोधमें फहा हुआ ठदहरा कर अप्रामाखिक बतल़ाते है और 
आप स्वयं, दूसरे रुथान पर, एक फामीजन द्वारा अपनी फामुक्री 
के प्रति, काम-पिशाचके घश-वर्ती होकर, कटद्दा छुआ चाक्य 
प्रमाणमे पेश करते है और उसमें आप हुए 'प्रिये” पद परसे 
यह सिद्ध करना चाहते है कि उन दोनोंमें पति पत्नीका सम्यंध 
रसथापित द्ोगया था--उनका विवाह दहोच का था--, पह किसने 
आश्चर्य की बात है ! अच्तु; में अपने पाठकोंको यद भो वतला 
देना चाहता हूँ कि उक्त स्‍्छोक क्रोधर्म नद्दों फद्दा गया किन्तु 
ज्ुमसित राजाओंको शांत करते हुए उन्हें स्वयंचरकी नीतिकां 
स्मरण करानेके लिये कद्दा गया है। जिनद्ास त्रह्मचारीके हरि 
चंशपुराणमे उक्तसछाकसे पदले यद्द श्तोक पाया जाता है :-- 


वसुद्ेवस्ततो धीरो जगाद छुभितान्पान्‌ | 
मद्रच। अश्र॒यतां यूयं दप्ताइंकारकारिणव (७० ॥ 
इसमें वसुदेवका “घीर! बिशेषण दिया दे और उसके 

द्वारा यह सचित किया गयाहे कि थे ज्ुमित तथा अहंकारी 
रसाज्ञाओकों स्वयंवरकी नीतिको सुनाते हुए स्वयं चीर थे-- 
कज्मित अथवा कपित नही थे। श्री जिनलेनायायेने तो इस 
चिपयमें ओर सी रुपए लिखा है | यथा 

वबसदेवस्‍्ततो धौरः प्रोषाच कुमितानपान्‌ | 

श्रयतां चत्रियेच्सें! साधभिश्र बचो मम ॥ ४२॥॥ 
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अस्वयंचरगता कन्या बुणीते रुचित॑ वर 
कुलीनमकुल्दीनं वा न क्रमोरित स्वयंवरे | ५३) , 
अन्ञान्तिरत्र नो युक्ता पितुश्रातुनिजस्य वा | 
स्व॒यंवरगतिज्ञस्य परस्येह्‌ विशेषतः ॥ ४४ ॥ 
कश्रिन्महाकुलीनो5पि दुर्ग: सुभगो&5पूरः | 
कुलसोभाग्ययोनेंह प्रतिबन्धोस्ति कथन; ॥ ४४॥ 
तदभ यदि सोभाग्यमविज्ञाततस्प मेडनया। 
अभिव्यक्त न वक्तव्य मवर्रिह किंचनः ॥५६ || 
“एछरिवंशपुराण । 
आर्थातू-च्ुसित राजाओक्ो अनेक प्रकारसे कोलाइल' 
करते हुए देखऋर, घीर पीर चसलुदेव जी ने, गर्वित छजियों 
और लाधजनों दोनों को अपनी बात सुननेकी प्रेरणा करते हुए 
कहा-- रुवयंवरको प्राप्त हुई कन्या उस चरकोी घरण करती--- 
स्वीकार करती--है जा उसे पसंद होता है, चाहे वह घर 
'कुलीन हो या अकुलीन; क्योंकि स्व्यंचरमें चरके कुलीन या 
अकुलीन द्ोचिका कोई नियम नही होता | (झतः ) इस समय 
कम्याके पिता तथा भाई फो, अपने सम्बंधी या दुसरे किसी 
ब्तक्तिका और खासकर ऐसे शखझूसोको जो स्वयंचरकी गति-- 
उसकी रीतिनीति-से परिचित दें कुछमी अशांति करनी उचित 
नही' है। फोई महाकुलीन होते हुए भी डुर्भंग होता है और 
छूलरा महा अकुलीन होने पर भी लुभग दोजाता है, इससे 
कुल और सौभाग्यका यहाँ कोई प्रतिबंध नद्दी है। और इस 


कननननीनीननमनीीनीनी नी भी न्‍-+२++...--:न्‍:क्‍ 55 तन तन 
#जिनदाख बहांचारीने इसी श्लोऋको, कुछ अत्तरोंकों आगे 
पीछे फरके, अपने दर्ररेंबंशपुराण $ उद्गुधुत किया है । 


स्वयंबर-चिचाह | : १७७ 


5 5 कक ० मम ता यश 
लिये स्घयंवरमे सुर अविज्ञात(अशात कुलजाति अथवा अपरि- 
खित) व्यक्तिका इस कम्याने यदि केवल सौभाग्य दो अनुभव 
किया है कुलादिक नद्दी--/और उस्तीको लद॒य करके वरमाला 
डाली गई है ) तो उसकी इस कृतिमें आप लोगोको कुछ भी 
बोलने--यां दखल देनेका ज़रा भी श्रधिकार नही' है। 

इससे साफ जांहिर है कि वस॒देव ने इन वाक्यौंको, जिनमें 
उक्त शलोक भी अपने असली रुपमें शामिल है, #ऋोधके 
फिसी शआंवेशमें नदी कहा बहिक बड़ी शांतिके साथ, दूसरोको 
शांत करते छु४, इनमें स्वयंचर-विवाइकी नीतिफा उब्लेज किया 
है । उन्होंने ये वाक्य साधजनोको भी लद्॒य करके कहे है जिनके 
शभ्रति क्रोधकी फोई वजह नही हो सकती, और ५७ थे पच्चमें 
आया हुआ ५ स्वयंबरगतिशखरूय ” पद्‌ इस वातको और भी 
सांफ बतला रदा है कि इन चाक्यों हारा स्वयंवरकी गति, 
विधि झधवा नीतिका ही निर्देश किया गया है। यदि ऐसा न 
द्वोता तो आचार्य-मद्दोद्य आगे चलकर किसी न किसी रुपमें 
उसका निषेध जरूर कर्रते, परन्तु ऐसा नही किया गया और 
इस छिये यद ऋहना चाहिये कि श्रीजिनलेनाचार्यने स्थयंदर- 
विवादहकी रीति नीतिका पऐलादही विधान किया है कि उसमें 
बरकफे कलीन या अक लीन होने का कोई नियम नद्दी' होता और 
न कुल-सौभाग्यका कोई पतिवंध दी रहता है । अतः उक्त न्‍्छोक 
को शअप्रमाण फहना अपनी ना समझी प्रकट करना है । 

विज्न पाठऋजन, जब स्वयंचर-विचाहकी ऐसी उदारनीति है" 


#यदि क्रोधके आवेशमे कहा होता तो जिनसेनाचायें बसु- 
देवकी 'धीर! न लिज्षकर 'कुद्ध' प्रकद करते, जेसा कि प्र८ के. 
पद्यम उन्होंने जरासंघको प्रकट किया है | यथा ४-- 

“तच्छुत्वाशु जरासंधः कुद्धः भाद नृपाडुपछ ।.  . 
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आओऔर वह संपर्ण विवाह विधानोंम श्रेष्ठ तथा सनातनमार्ग मानी 
गया है तब यह कहना शायद कुछ अन॒खित न होगा कि चहुते 
प्राचीनकालमें विषाहकेलिये कुल,मोत्र अथवा जतिका ऐसा कोई 
खास नियम नहीं था जो हर द्ादतमें सब पर काबिल पावंदी 
हो--अथवा सबको समान रूपसे तदनुसार चलनेके लिये 
बाध्य कर सके--और उसका उल्लंघन करने पर कोई व्यक्ति 
ज्ञाति विरादरीसे पथक अथवा धर्मसे चयत किया जा सकता 
हो | ऐसी दालतमें, आ्राजकल एक विवादके लिये कल-गोत्र 
झथवा जाति-दर्णकों जो महत्व दिया जाता है वद्द कहां तक 
उचित है और उसमें कोई योग्य फेरफार वन सकता है याक्ति 
नहीं, इलका आप स्वयं अनभव कर सकते दे । अस्तु । 2 

यहाँ तकके इस सब कथनसे उन सभी आपत्तियाोँ का 
भले प्रकार निरसनहों जाता है जो वस॒देवजीके उदाहरण पर 
अथवा समूची पुप्तक पर की गई हैं। अब में, सक्षेपमें, कुछ 
विशेष बाते अपने पाठ कोौंके सामने और प्रस्तुत करना चाहता 
हूँ जिससे समोन्न, असबर्ण और अपन्‍्तर्जातीय वचिचाहोके 
सिद्धान्त और भी ज्यादा रोशनी में आजायेँ और उनपर 
अच्छा प्रकाश पड़ सके | क्योंकि, समालोचकजीने कहीं कहीं 
पर ऐसे विवाहोके लिये अथबो गोचर, जाति और वर्णंकी रक्ता 
था उनकी चर्ंसमान स्थितिको ज्योंकी त्यो चनाये रखनेके लिये 
बड़ी चिन्ता प्रकट की है। 


“5८४२७ जैचेत...-- 


गोत्र-स्थिति ओर सगोत्र-विवाह | 
जुनसिद्धान्त में--जैनियौक्नी कर्मफिलॉसोफी में-- गोत्र 
नामका भी एक कम है और उसके ऊँच, नांच ऐसे कल दो 
भेद किये गये हैं । 'गोस्मटखार' अन्थमे बतलाया है कि 'संतान- 





, गोत्र-स्थित ओर समोत्-वियाद । १४६ 
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फ्रमसे चले आप जीवोके आचरणु-चिशेपकां नाम 'गोन्नः है । 
घद्द आचरण ऊँचा ओर नीचा दो। प्रकार का दोने से मोचके 
भी लिए दो भेद है, प्क्क उच्चगोत्र और दूखरा नीचगोत्,, यथाः- 


. संतानकमेणागर्य जीवायरणस्स गोदमिदि सण्णा | 
' उच्च णीचं चरणं उच्च णीच॑ हवे गोद ॥ 

परन्तु श्राजकल जैनियाम जो सेकड़ों थोत्र प्रचलित हैं--- 
उनकी ८४ जातियों में भायः सभी जातियाँ, समान आचरण 
दोते हुए भी, कुछ न कुछ गोचर संख्याको लिये हुएए हैं--वें सब 
गोन्न उक्त सिद्धान्त प्रतिघादित गोच--कथनसे भिन्न हैँ, उनमें 
#उचच! और 'तीच' नामके कोई गोत्र हैं भो नहीं, और नकिसी 
गोत्रके भाई ऊँच अथवा नीच समभीे जाते हैं। इन गोनोके 
इतिहास पर जघ दृष्टि डाली जाती दै तो चद्द बड़ा दी विचित्र 
मालस होता हैं शीर उससे यद्द वाव सद॒जद्दी समझ में आग 
जाती है कि ये सब गोत्र कोई अनाद्निधन नहीं ,है--वे सिश्ष 
भिन्‍न समर्यों पर भिन्न सिल्न कार्रणोको पाकर उत्पन्न हुएए और 
इसी तरद्द कारण विशेषकाा पकर किसी न किसी समय नष्ट 
हो जाने घाले है । अनेक गोत्र केबल ऋषियोंके नामों पर प्रति- 
प्ठित हुए, कितने द्वी गोन्न सिर्फ नगर प्रामादिकोंके नामों पर 
शफ्खे गये और बहुतसे गोत्र चंश के किसी प्रधानपुरुष, व्यापार, 
पेशा अथवा किसी किसी घटनाविशेषको लेकर छी उत्पन्न हुप्ए 
हैं । और इन सथ गोत्रोकी उत्पत्ति या नामकरणसे पहले पिछले 
शोच नए्ट होगये यद्द स्थतः सिद्ध दै-- अथवा यों कदियें 
कि जिन जिन लोगोंने नवीन गोत्र घारण किये उनमे और उनकी 
संतति में पिछले गोतन्ोंका प्रचार नद्दी रद्दा। यदाँ पर इन 
गोन्नौकी कृत्रिसता और परिवतेनशीलताका कुछ दिन्दर्शन 
करा देना उचित मालूम द्वोता दै शरीर उसके लियें अगूषाल, 


 शप७ , विवाहनल्तेत्र-प्रकाश | 
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खंडेलचाल वथा ओसवचाल जातियाँके गोन्नौको उदाहरण के तौर 
पर लिया जाता है। इस द्िग्दर्शन परखसे पाठकौकोी यह समझने 
में आसानी दोगी और वे इस बॉतका अच्छा निर्धार कर सकेंगे 
कि आजकल इन गोचौकी जो महत्व” दिया जाता है अथवा 
विवाह-शादीके अवसरों पर इनका जो आयगृद्द किया ज्यता है 
बह कहदाँ तक उचित तथा मान्य किये जानेके थोग्य हैः--- 
(१) अगचाल जातिके इतिद्दालसे मालूम द्ोता है कि 
अझगवालवंशके ज्ञादि परुष राजा अगसेन थे | थे जिस गोचके 
व्यक्ति थे वद्दी एक्र सोच, आजकलकी दष्टिमि, उनकी संत्तत्ति 
फा-संम्पर्ण अगवालाका-होचा चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं है | 
अगुवांस जातिमे आज' १८ योच प्रचलित हैं ओर ये गाशत्र राज: 
अगुलेनके अठारद पत्नी द्वारा घारण किये हुये गोत्र हैँ, जिनकी 
कल्पना उन्होंने अपनी संततिके विवाहसंकर को दूर करनेके लिये 
की थी । इनमें से गर्ग आदि अधिकांश गोजौका नामकर्ण तो 
न गर्मादि ऋषियोंके नामों पर हुआ हे जो पष्पदेधादि राज- 
कुमार्रोफे अलग अलग विद्यागर थे और वाकीके वन्‍्दल, जेत्र॒ल 
(जिदुल) आदि कुछ गोज वुन्ददेबादि राजकुमा रोके नामौपरसे 
दी निर्धारित किये गये अथवा प्रचलित हुए जान पड़ते हैँ। 
ऐसी हालतमें यह स्पष्ठ है कि राजा अगसेनक!र थोत्र उनके 
साथही समाप्त हो गया था--वह्द उनकी खंततिमे प्रचलित 
नहीं रह्ा--और १८ नये गोचौकी स॒ष्टि सी होसकी। साथ ही 
यह बतलानेकी फोई जरूरत नदी रहती , कि पहले जमानेमें 
' पिताके गोच्रको छोड़कर नये गोच भी धारण. किये जा सकते 
थे और इस नई गोत्र-कल्पनांके अनसार अपने विवाह-च्षेन्रको 
विस्ती्ण बनाया सकता था |. चदि अगृत्रालोकी इस पिछली 
गोच्-कल्पनाकी हटा दिया जाय तो, राजा अगसेनकी रष्टिसे 
सब अगूवाल एक गोज्ी हैं और वे पररुपर--अगचालों मेंही-+ 





गोत्र-स्थित और समोत्र-विधाद । श्पृ१ 
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विधाद करके सगौोत्न घिधाह कर रहे हैँ, यद कहना चादिये | 
(२) खंडेलबाल जातिफे जेन इतिहाससे पता चलता है कि 
एक समय राजा जंडेलमिरकी राजधानी जडलानगर और उल्लपेे 
शासनाघीन ८३ च्रांमों में महामारी फा घड़ा प्रक्राप हुआ शौर' 
घट नरसेंघ यज्ञ तक कर देनेपर भी शांत न होता छुआ, बहुत 
कुछ द्वानि पहुँचाफर, शन्तफो क्रीजिनसेनस्वामीके प्रभावसे' 
शांत हुआ | इस शअतिशयपकों देख कर ८७ प्रार्मौफे राजाप्रजां 
सभी जन जैनी ऐगये और श्रीजिमसेनस्थामी ने उनके 
घ्ए गोत्र नियत किये । गोत्रोंम ' सद्धा ” ग्ोघ्कों छोडकर जो 
खेंइलानगरके निधास्ियाँ तथा राजकलके लिये नियत किया 
गयाथा, शेप झ३ सोपौफा नामकरण झासोंके नामों पर हुआ- 
इर््वात्त , एक एक प्रामके रचने वाले सभी जैनियोफा पक पक 
गोत्र स्थापित किया गया | जैखें पाटनके रहनेयालोका गोत्र 
'दाटनी' अजमेरके रहने घालोंका ' खजमेरा *, चाकली प्रामके 
निधासियाौंफा ' घाफली घाल और फासली गाँवफे मिधासियों 
फा गोत्र फासलीपाल नियत हुआ । इन गोत्रों में खोनी,लद्दाडा, 
चीघरी आदि कुछ सोन्नोंके विपयर्म घिद्ांनोका यह भी मत है 
कि थे व्यापार, पंशा या पद्स्यको इसे रपणे हुए नाम हैं--- 
सोनेका व्यापार तथा फाम फरने वाले 'सोनी ', लाहेका उ्या- 
पार तथा फाम करने घाले ' लुद्दाडा ' और चोघधरीफे पद्‌ पर 
प्रतिघ्ठित ' वीनरी' फदलाये | परन्तु कछ भी रूद्दी, इतना तो 
स्पष्ट हैँ कि इन सब खोगोंफें पुराने गोत्र फायम नहीं रहे और 
८छ नये गाभो की सप्टि छुई। एक गोत्रके लोग प्रायः अनेक 
पामामें रदतहे आर एक प्रामम झवकखसर अनऊक गोनाक लांग 
रदा करते है । जब गोजाका नामकरण झामोकफे नामी पर हुआ, 
पक ग्रामफे रददने चाले अनियोका प्एफ गोत्र कायम किया गया 
और झपमे अपने उस गोत्रफों छोड़ कर संडेलवाल लोग दूसरे , 


श्प्र '... विवाह-क्षेत्र-प्रकाश । 





गोत्र विधाह सम्बंध करते हैँ ० तथ उनके पिछले गोनौकी 
दृष्टि से यह कद्दा आसकता है कि वे सगोत्र विवांद भी करते 
हैं, क्योंकि यह प्रायः अरंभव है कि उन सब नगर पश्रार्मोर्म पहले 
से एक दुसरेसे मिन्न अलग अलग योत्रके ही लोग विवास 
फरते हों। राजमलजी बडजत्याने ख॑ डेलबाल जेनोका जो इति- 
हास लिखा है उससे तं। यद्द स्पण्ट मालम दाता है कि कितने 
ही बंशो के लोग अनेक श्रामो' में रहतेथे, जैले चौहान वंशके 
लोग खंडलानगर, पापडी, भेसा, दरडयो, गदयों, पद्दाडी 
पॉडणी, छावड़ा, पांगूलयो, भलाणी, परीतत्यों, वनमाल, 
अण्डक, चिरडकी सांसर और चोवण्या में रहते थे -। 
इन सगर प्रार्मोक्े निघालियोंके लिये ऋमशः खद्दा, पापड़ीचाल 
भला (बडजात्या), द्रड्या, गदेया, पदाड्या, छावडा, पागल्यए, 
भूलण्या, पीतल्‍या वनमाली, अईक, चिश्डक्या, सांभरया और 
सौचाण्या गोचौकी स॒प्टि कीगई। इस गॉत्रोंफे खंडेलवाल कया 
आपसमे विवाह सम्बंध नहीं करते ? यदि करते है तो चौहान- 
चंशके मलगोप्रकी दप्टिसे कहना होगा कि थे एकट्दी शोचर्मे 
विवाह करते हैं अथवा यो कदिये कि पिछुली गोत कल्पना को 
निकाल देने पर उनके वे वियाह सथोद विवाद ठहरते हैं| 
दूसरे गोझौज्नी भी प्राय: ऐसी ही हालत है । इसके सिचाय, 





* यह दूसरी बात है कि कचछु रिश्तेदारों के मोत्र स्री डाले 
जाते हैं । दरन्‍्तु उससे किसी खास नामके भोजत्रौका नियमित 
रुपसे दाला जाना लाजिमी वहीं जांता ॥छी सकता है कि पक 
विचाहके श्रवलर पर फिसो रिश्तेदारकां जो गोच टाला गया 
घद कोाल्लान्तर में न दाला जाय अथवा उसी गोजरमें कोई 
दूसरा विवाद भी कर लिया जांय ; क्यकि रिश्तेदारीकी बह 
स्थिति <उत्तरोत्तर संततिम बदलती रहती है 


गोच-स्थिति और सगभोत्र-विधाह।.. श्पृद्ठ 


ऐसा फोई प्रमाण नद्दी' मिलता जिससे धयह मालम - होता हो 
कि पहले एक नगर-प्रामके निधासी आपसमें विवाह ससस्‍्यंध' 
नए किया फरते थे । और यदि कट्दीं पेसा दोता सी दो तो 
आाजकरा जब बह प्रथा: नद्ों रद्दी और एक दी नगर प्र/मफे 
निदासी सं डेलचाल परस्परम विवाद सम्बन्ध कर लेवे हैं. तथ 
उनके लिये एक दी तगर-प्रमकेि निवासियों से बने हुए अपने: 
पक गोत्र चिवाद सम्बन्ध करलेने पर, सलिद्धान्तकी इष्टिसे 
कीन बाधा आती एँ श्रथवा उसका न करना फहदों तक यक्ति 
युक्त दो सकता है, इसका यिद्यार पतठकन्तस्वयं फरखकते हें । 

(३) ' जैनसेंधद्ाय शिक्षा € ' में यति श्रीपालचंद्रजीने ' 
सवाल चशको उत्पत्तिका जो इतिदास द्याई उससे मालूम 
पिता हूँ कि स्नप्रससरि ने, *मद्राजन वंश ' की स्थापना 
करत हुए, 'तातदड' शादि अठारद गोत्र और ' सघड' आदि, 
बहुतस नये गोत्र स्थापित किये थे। और उनके पंछे वि खं० 
सोलदसी तक बहुनसे जैनाचायोन राजपुत, मदेश्वरों, वेश्य 
शोर ब्रात्षण जाति घालौ को प्रतियोध देकर--उन्हें जेनी घना 
कर--माद्ाजन बंशका विस्तार फ्षिया शीर उन लोगामे अनेक 
नये गोनश्नो की स्थाएन। की । इन सब गो््नोक्ा यतिजी ने जो 
इसलिदास दिया है और जिसे प्रामाणिक तंथा अत्यंत खोजके 
घाद लिखा दशा इसिदास प्रकट किया है उसमें से कुछ गोभो 
फें इतिहासका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार 

१ कुकडचोपडा आदि गोचर--जिनवजल्लसमलरि ( थि० सं० 
११५२ ) ने मएडोरफे राजा ' नान॒दे ' पडिद्दास्के पुत्र घवलचंद्र 
के गलितऋष को ऋफडी गायके घीका मंत्रित करके तीन दिन 
चपदवाने द्वारा नीरोंग किया) इससे राजाने कुदुम्ब-लहित 





कलजिजल लत 
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श्क्छ विवाह-चेन्रअकाश | 





जैन धर्म अहयु किया और सरिजीने उसका भद्दाजन बंश तथा 
“कऋकडचयोपडा ' गोत्र स्थाएित किया। मंत्री ने सी घर्म श्रहर 
किया और उसका गोत्र 'ययुधर चोपडा ” नियत किया गया 4 
कुक्डचो पडा यात्रकी बादका चार शाज़ाएँ हुई' जिनमेंसे एक 
कोठारी ' शाखा भो है जो इस बंशके एक ' छाफरखी ' नामक 

व्यक्ति से प्रारंस छुईं। ठकरलीका रात्र चुडेने अयना कोठार 
नियद किया था तसो से ठाकरसीकी संतानवाले “ कोठारी ? 
फहलाने लगे 4 

२ थाडोवाल योतच्र--डींडो नामक एक स्तीचो राजपत 
आड़ा आस्ता था । उसको वि० खं० ११५५ में जिनवज्लस सरिने 
अतिवोध वेकर उसका सहाजन वंश ओर 'घाडीचाल' गोत्र 
आअथापित किया हैक 

$ झालाणी आदि गोन्र--लालसिंहकी जिन घस्लसस रिने 
प्रतिबोध देकर उसका * लालाणी ” गोश स्थापित किया और 
डखके पाँच वेटोसे फिर बांठिया, जोराचर, बिरमेचा, धरखा।- 
'बत, और मल्लाचत गोत्र चले | इसी तरद्द एक ' काला! व्यक्ति 
वही औलादवाले “काला गोत्री कहलाये | 

४ पारख गोच्र--पाखूजीने एक दोरेको परख फी थी उसी 
द्निसे राजा द्वारा 'पारख ' कहे जानेके कारण उनको संतान 
के लोग पारख गोत्री कद्दे जाने लग | 

५ लूणावत आदि गोशझ--' लूणे ? के बंशजल “ लूणावत ? 
गोत्री हुए परन्तु यादकों उसके किसी वंशजके यद्धसे न हटने 
छर उसकी खंतत्िका ग्रोत्र 'नाहदा ! होगया | और पक 
दुसरे वंशजकी किस नव्धांव ने 'रायजादा कहा। इससे 
उसका गोत्र * दायजादा ' प्रसिद्ध हुआ । 

८६ रतनपुरा और कटारिया ग्ोत्र--चौहान राजपत रतन- 
सिंदको, जिसने रतनपुर घबसाया था जिनदत्त सरिने जैनी 


गा 


गोत्न-स्थिति और समोत्र-विवाह | श्पपू 


बनाकर उसका “रतनपरा? शोन्न स्थापित किया। इसके वंशमे 
भांकणलिद्र नामका व्यक्ति अपने पेटमें कटार मारकर मरगयों 
था । इससे उच्चकी संतति का गोत्र ' कदारिया' प्रसिद्ध हुआ। 

७ रॉका तथा सेठिया मोत्न--'काकू” नोमकां एक व्यक्ति 
चहुत दुर्वल शरीरका था इससे खोग उसे 'रॉका” पुकारने 
खगे । उसे नगरखेठका पद्‌ मिला और इससियें उसकी खंतान 
का गोञ 'रॉकए लथा सिदधिया प्रसिद्ध हुआ | 

गोतोंकी ऐसी कृनिम, विचचिच्र और क्षणिक्र स्थितिके होते 
हुए पर्व पूर्व शोभ्ोफी दष्टिसे सगोत्र विचाहोंका दोना बहुत फछ 
स्वाभाविक्न है। इसके सिवाय, प्रायः सभी औैनजातियाँमें गोद 
छल भ्रथवा दृत्तकपन्न भ्रदण फरनेका रिवाज है, और दृत्तकपञ 
अपने गोघसे सिन्‍न गोझशका भी लिया जाता है | साथ ही, यह 
माना जाता है कि उसका गोत्र दत्त क लेनेवालेके गोत्र परिणत 
हो जाता है--उसकीं फोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती--हसी से 
विवाहके अवसर पर उसके गोचका प्रायः फोई खयाल नहीं किया. 
जाता और यदि फहीं कछ ज़याल किया भी जाता है तो चह. 
प्रायः उस द्त्तकपञ्के विवाह तक दी परिमितत रददतां है--उसके 
विवाहमें दी उसका पूर्व गोझ वच। लिया जाता है--आगे दाने 
धाली उस्तकी उत्तरोचतर संततिम फिर उसका कोई ख्याल नहीं. 
स्क्‍्ला जाता शौर न रक्‍प्ता जा सकता है ; क्योंकि एक एक 
घंशर्म न मालूम कितने दत्तक दूसरे वंशों त्था गोजो के लिये. 
जा चके हैं उन सबका किसीको फहाँ तक स्मरण तथा खयाल 
हो सकता है। यदि उन सब पर खयाल किया जाय--बिवाहों 
के श्रयसर पर उन्हें दाला जाय--तो परस्परमे विचाहो का 
होना ही भ्रायः असंभव दो जाय । इसी तरद्व पर ख्रियों के 
गोत्र भी उनके विधादित दोने पर बदल जाते हैं और उनकीं 
प्रायः कोई स्वतंडा सत्ता सहीं राहतो। यदि उयको स्वतंत्र सत्ता 





१५६ विवाह-क्ेत्र-प्रकोश । 


'मानी जाय तब तो एक छुलमें कितने दी गोचौका संमिश्रण हो 
जाता है और उन सवकी बचाते हुए विचाह करना श( रभी ज्यादा 
असंसप उछग्ता है। साथ दी, यह फट्टना पड़ता है कि सिन्‍म 
भिन्न गोचके ख्ली-पुरुषा के सम्दंछसे संकर गोच्ी संतान उत्पन्न 
दोती है और उस संक्रताकी उत्तरोत्तर चुद्धि दोते रदने से 
किसी भी गात्रका अपनी शुद्ध स्थितिर्म उपलब्ध धोना आय; 
अखंभव है | गोत्रोक्नी इस करृजशिमता और परिवर्तनशीलताकी 
कितनी ही सूचना भगवज्जिनसनाचायक्े निम्न बाक्यसे भी 
मिलती हैं ओर उलसे यद्द सांफू मालूम होता दे कि जैनधर्ममें 
दीक्षित हाने पर--जैनोपालक अथवा भ्राचक घनते हुए---अजैतो * 
के गोत्र ओर जाति आदिके नाम प्रायः घदल जाते थे---उनक़रे 
स्थानमें दूसरे समयोचित नाम गकखे जाते थे । यथाई+-- 
जेनोपासकदीज्ञा स्थात्समयः सम्योचितम्‌ | 
दधतो गोत्रजात्यादिनामान्तरमतः परस्‌ || ५६ ॥ 
-आदिपुराण, ३६ थाँ पर्च । 
ऐसी हालतमे गोजञौकी क्या अललियत छहै--उनकी स्थिति 
कितनी परिक्त्पित और परिव्तंनशाल ऐ---और उन्हें घियाह- 
शादियोंके अबसर पर क्रितना सहत्व दिया जाना चांहिये, 
इसका पाठक स्वयं अनुभव कर खकते हैं । साथ ही, ऊपर के 
संपूर्ण कथनसे यह भी मालूम कर सकते हैं कि पद्ले जमानेमें 
गोत्रोको इतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना कि धद्द आज 
दिया जाता , है । कु | 

यहाँ पर में इतना और बतल्ला देना चाहता हूं कि श्रीजिन- 
सेनाचार्यके दरिचंशपुराणले जहाँ यह पाय। जाता है कि देवकी 
और चसुदेव दोनो यदुवंशो थे, एक कुदुम्पके थे, दोनोमे चचा 
भतीजीका सम्बंध था और इसलिये उनका पारसुपरिक विवाद 





भोत्र-स्थिति और सभमोत्र-विचाद । ःश्प 





समोत्र विचाहका एक चहुत बड़ा प्रमाण है, घद्दों यद्द भी 
भालूमद्दोता हे कि इरिवंशी राजी 'दसु'के एक पुत्र. 'वुद्ददृध्चज 
की संततिमें यदुवंशी राजा उम्रसेन हुआ, दूसरे पुत्र “सब 
फी खंततिमें जरालंध हुआ और जरासंधकी बदन पद्चाचती 
उम्रसेनसे व्यांदी गई | जिजले जाहिर है कि राजा : घलके एक 
वंश और एक गोन्रमे द्वोने वाले दो व्यक्तियोंकां परस्पर विधांद 
सम्बंध हुआ। और इससे यदद जाना जाता है कि उस समय 
एक गोत्रमं विधाह होनेका रिघाल था । साथ दी, उक्त पराणसे 
इस बातका भी पता चलता है फि पहले सभे भाई बहनोंकी 
ओलाद्‌म जो पररुपर विवाद्द सम्बन्ध हुआ फरता था उसका 
ह.गंक कारण अथवा उद्देश्य 'गोन्रप्रीति' भी होता था। यथा: 


नीलस्तस्य स॒तः कन्या सान्या नीलांजनाभिधा | 
कुमारकन्ययोवु त्ी संकथा च तयोरिति ॥ ४॥ 
पत्रों में ते यदा कन्या भविता भविता तयोः । 
अविवादे विवाहोउ्न गोजपीत्ये परस्परस्‌ ॥| ५ ॥ 
- “-श9े' था खर्ग । 
इन पद्यौम नील और नीलांजना नांमके दो सगे भाईबदनों 
के इस ठदहराचका उछ्लेख किया गयाहे कि ' यदि मेरे पत्र और 
छुम्दारे पत्नी दोंगी तो गोत्र्म पीतिकी वृद्धिके लिये उन दोनों 
फा निर्विवाद रूपले परस्परमें विवाद्द फरवेना होगा 
परन्तु आजफल गोन्न-प्रीतिकी बात तो दूर रद्दे, एक गोश्न 
में विवाह करना “शोन्न-बयात ! अथवा “गान्नधावच”' लमककां 
जाता है । जैनियाँ की कितनी ही जञातियाँमें तो, विधाहके अचब- 
खर पर, पितांके मोत्रके अतिरिक्त माता, माताके मामा 
झौर पिताके मामा आदि तकके भात्रोकी भी दाखने को 


श्पूछ चिचांह-चेत्र-प्रकाश | 
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श्न्नि्ीननज चीज ली डी ा+५७४+४+++++*+ ५ न्‍ि 
पफिकर कौजांती है---कहीं चार चार और कहीं आठआठ गोत्र 
यचाये जाते हैं--और इस तरह पर मामा फूफीकी  कन्याश्रं 
खे विवाद करनमेक्ते प्राचीन प्रशस्त विधानसे इनकार ही नहीं 
किया जाता बल्कि उनके गोन्ों तकमें विवोद्द करनेको अनुचित 
ठहराया जाताहै। मोलूम नहीं इस सब कल्पनाका क्या श्राधोर 
है--चद् किस सिद्धांत पर अवलम्वित दै--ओऔर इन गोनोके 
बचानेसे उस सिद्धान्तफी चस्तुतः कोई रक्ता दोजाती हैं या कि 
भद्ठी | शायद समोत्र विवाहकों अच्छी तरदसे टांखनेके लिये ही 
यह लब कुछ किया जाता द्वो परन्तु गात्रॉफी वर्तमान स्थितिमें, 
चास्तविर्क दष्टिले, सगोत्र चित्राइका टालना फहाँ तक बन 
सकता है, इसे पाठक ऊपरके कथनसे भले प्रकार समर सकते 
हैं। दो सकता है कि इस कल्पनाके मूलमें कोई भौढ लिद्धान्त 
न दो और वह पीछेले कुछ फारणोको पाकर निरी कल्पना ही 
कह्पना बन गई हो | परन्तु कुछ भी हो, इसमें संदेद नहीं कि 
यह कहपना प्राचीन कांलके विचारों और उस वक्तफे विवाह 
सस्वंधी रीति-रिवाजोसे बहुन कुछ विलक्षण[तथा विभिन्न दै-- 
उसमें निराधार खोंचातानीक्की बहुलता पाई जाती है--और 
उसके द्वारा बियाहका क्षेत्र अधिक संकीर्ण होगया है । समझ 
में नहीं आता जब बहुत प्राचीन कालसे गोत्रोंमे बराचर अलख 
पत्नदी द्वोती आई है, अनेक प्रकारले नवीन गोत्रोंक्री सृष्टि 
होती रही है, पक पुत्र भी पिताके ग्रोन्नको छोड़कर अपनेमें 
नये भोत्रकी कहयना कर सकता था और इस तरह पर अपने 
झथबा अपनी संततिके विवाह क्षेत्रको विस्ती्ण बना खकता 
थां, तब वे संब बातें आज क्यो नहों होसकती--डनके होने में 
फौनसा सिद्धान्त चाधक है। गोत्र परिपाटीको फायम ग्खते 
हुए भी, प्राचीन पू्वेजोके अनुकरण द्वारा विधाह क्षेत्रको बहुंत 
'कुछ विस्तीर्ण बनाया जासकेता है। अतः समाजके शुभचिंतक 





गोत्र-स्थिति और सगोनत्र-विचाह | शी 


सहृदय विधानों को इस घिषय पर गहरा विचार करके गो 
की वरदेमान खमरुयाकों हल करना चाहिये और समाजकों 
उसकी उन्नत्तिका साधक कोई योग्य तथा उचित सागे खुझाना 
जाहिये। दम सी इस चिषय पर अधिक मनत करफे अपने 
विशेष बविज्ञार्रोफों फिर कभी प्रकट करने का यत्त करेंगे | 


+->्बपमम बे कर कक 


ए 
असवरण ओर अन्तर्जातीय विवाह । 

'बर्ए! के चार भेद हैं--आहाण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । 
ये धर्ण इसी ऋमको लिये हुए हैं, और इनकी खत्ता यहाँ युगक्ी 
झादिसे चली आती है। इन्हें ' जाति ' भी कहते हैं। यद्यपि 
छाति नामा चामकर्मके डद्यसे मनष्य जामि , एक ही है. और 
उस मनुष्य जातिकी दण्टिसे सब मनुण्य समान हैं--मनुष्योक्े 
शरीरोमे ब्राह्मणादिं चर्णोकी अ्रपेत्ता आकृति आदिका कोई 
खास भेंद्‌ न हानेले और शूद्वादि को के द्वारा बराह्मणी आदिम मर्भ की 
अचुक्ति भी हो सकने से उनमें जाततिकृत कोई ऐसा भेद नहीं 
है जैसा कि गौ और अश्वादिक में पाया जाता है+--फिर भी 
घुक्ति अथवा आजीविकाके भ्रेद से मनुष्य जातिके उक्त चार 
भेद माने गये हैं। जैला कि भगवज्जिनसेनके निस्‍न घाकयसे 
सूचित द्वोता है :-- 

मनुष्यजातिरेकेव जातिकर्मोदयोहूवा । 





' अयधा+--वर्णारृत्याविश्रेदानां देहेडस्मित्न च दुर्शनात्‌ । 
ध्रहमएयादिपु शुद्धायैयंसधानप्रवर्तंताद ॥४६१॥ 
नास्ति जातिकृतों सेंदो मनुष्याणां गवाश्वचत्‌। 
झाऊतिभदहणातस्सादन्यथा परिकलपते ॥8४६२।॥ 

--उत्तरपुराण, उ४ पाँ पर्व । 








१६० : , विदाह-त्षेत्र-प्रकाश। 








चुत्तिमेदाहि तक्लेदाच्चातुर्निब्यमिहाश्नुते ॥ ४४ हि 
'- आवदिपुणाण, पर्व, ४८ चा। 

इस चार प्रधान जातियों अथवा वर्णो्पेले ही अप्रवाल, 
खंडेलवाल, आदि नवीन जातियों की सृष्टि हुई दे ओर इलीसे 
उन्हें उपजांतियां कहते हैं । उनमें भी चुत्तिकां दप्दिसे बर्णमेद्‌ 
पाया जाता है | अस्तु | 

इन बर्णोपं से प्रत्येक चर्ण का व्यक्ति जब अपने दी घर्णकी 
खीसे विवाद फरता है तो उसे 'सवर्ण विवाह”! और जब अपने 
से मिन्‍न चरण के लाथ विषाद कर्ता दैतो उसे 'असवबर्ण विधाद' 
कहते हैं। असवर्ण विवाहक्के 'अनुलोम' और 'प्रतिलीम' ऐसे 
दो भेद हैं | अपने से नीचे चर्ण चालोंकी फन्‍्याओंसे विवाह 
फरना 'अनुलोम विवाह' और झपने से ऊपरके वर्ण बालोकी 
फन्याओं से विधाह करना 'प्रतिलोम विचाद' कहलाता दै। 
यद्यपि, इन दोनों प्रकारके झसवर्ण विवादों अनुलोम विधाह 
अधिक मान्य किया गया है परन्तु फिर भी सवर्ण विवाह कै 
साथ सारतवएंम दोनों दी प्रकारके असवर्ण विवाहोका प्रचार 
रहा है और उनके विधि-विधानों अथवा उदाहरणोंसे औन 
तथा जैनेतर हिन्दू साहित्य भरा हुआ है। 

भरगवज्जिनसेताचाय, आदि पुराणमें, अनुलोमःरूपले अ- 
खबर्ण विचाहका विधान करते हुए, रुपष्ट लि्षते हैँ ४--. 


शूद्राशुद्रेण वोढच्या नान्‍्या स्वां तां च नेगमः | 
पहेत्सां ते च राजन्यः स्वां द्विजन्मा क्वचिच्ध ता; ॥| 


आर्थात्‌ू--शुद्रका शुद्रारध्ीफे सिचाय और किसी वर्ण की री 
के साथ दिवाद न होना चाहिये, वैश्य अपने बणे की और शूद्र- 
चर्णेफ्ी क्वीसे भी घिवाह कर सकता है, ध्त्रिय अपने चर्णेकी 
ओर बेश्य तथा शूद्रवर्णकी स्त्रियाँ ब्याह सकता है: और ब्राह्मण 


झखसवर्ण और छझन्‍्तर्जातीय विवांह । श्द्व१्‌ 











झपने घर की तथा शेष तीन बर्णों की खियोंका भी पाणिश्रहण फर ' 
सकता है। 
श्री सोमदेव सूरि भी, नीति वाक््यामृतमें, ऐसा दी विधान 
करते हैं । यथा :--- * 
“आनुलोम्येन चतु स्त्रिट्टिवर्णकन्या भाजना ब्राह्मण-क्तत्रिय- 
विशः । 
अर्थात्‌--अनुलोम विचादकी रीति से ब्राह्मण, चनिय और 
चैेश्य क्रमशः चार, तीन और दो पर्णोकी कन्‍्याओं से विवाह 
फरने के अधिकारी हैं । ' * 
इन दोनों उल्लेज़ों से रुपष्ट है कि जैन शारह्रोरमें आह्मयण, 
इज्षज्िय, चेश्यके लिये असवर्ण विवाद दी नहीं किन्तु शुद्रा तक 
से विधाद फर लेना भी उचित ठद्दराया हैं। हिन्दुओकी मनु- 
स्मृतिर्मे भी प्रायः ऐसा दी विधान पाया जाता है। यथा +-- 


शुद्रेव भाया शुद्रस्यसा च सवा च विशः स्मृते 


ते च सवा चेब राज़ ताथ्व सवा चाग्रनन्‍्मनः ॥ 
् --श्थ० ३, एलो० १३ वा | 

यह शोक आदि पुराणके उक्त स्छोक ले बहुत कुछ मिलता 
जलता है और इसमें प्रत्येक चर्णके मनुप्योके लिये भायांओं 
(विवादित स्त्रियों) का जो दिधान किया गया है घद बद्दी है जो 
आदि पुराण के उक्त स्छोक में पाया जाता है। अर्थात्‌, शूद्रकी 
श॒द्रा ; वैश्यकी चैश्या और शुद्रा; छषियकी कज्षत्रिया, चैश्या और 
श॒द्रा; औौर च्राष्मण की त्राह्म॑णी. क्षत्रिय, चैश्या और शृद्रा, पेसे 
अनुलोम ऋमसे भायाँ मानी गई है । 

मनुस्मृतिके & वे अध्याय में दो श्लोक निग्न प्रकारले भी 
पाये जाते हैँ :-- 


"१६२ - विबराह-स्षेच-प्रकाश | 
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अत्तमाल्ा वसिष्ठेन संयुक्ताअ्ययोनिजा। 

शारझ्ी मन्दपालेन जगामाम्यहंणीमताम्‌ ॥२३॥ ' 

एताआन्याथ लोके5स्मिन्नपरृष्टप्रसूतय: | । 

उत्कर्ष योपितः प्राप्ताः स्वेस्वेभत गुण शुमेः ॥२४॥ 

इस श्ल्ोक्ोमें यह बतलाया गया है क्रि--“अधम योनिखसें 
उत्पन्न हुई--निक्ृप्ट (अछुत) जातिकी--अक्ष माला नामकी झरी 
घलिष्ठ ऋषि से और शारइ्ी नामकी सनी मन्दपाल ऋषि 
साथ चिवाद्दित धोने पर पूज्यता को प्राप्त हुई | इनके सियाय 
और भी दुसरी कितनी दी हीन जञातियाँकी ख््॒याँ उच्च जातियोके 
पुरुषों के साथ विचाहित होने पर--अपने अपने भर्तार के शुभ, 
गुणोके द्वारा इस लोकमें उत्कर्प को प्राप्त हुई हैँ । और उन 
दुसरी स्व्रियोक्रे उदाहरण टीकाकार कुल्लुक महजीने, 'झन्याश् 
सत्यत्रत्याद्यो” इत्यादि रूपसे : सत्यचती ' के नामका डल्लेज 
किया है। यह 'सत्यवती,' हिन्दू शासत्रोके अनुसार, एक भीयर 
फॉ--कैबत्ये अथवा अन्त्यजक्री--कल्या थी। इसको कुमार- 
घस्था में पराशर ऋषिने इससे भोग किया और उससे व्यासंजी 
इत्पस्त हुए जो 'कानीन' कहलाते हैं | चःदका यह भीष्मक्ते पिता 
शजा शान्तनु से द्यादी गई और इस विवांद से 'विचित्रवीयो, 
सामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जिखे राजगद्दी मिल्री और जिसका 
विवाह राजा काशोराज को पुत्रियाँ से छुआ | विचित्रवीर्यके 
मरसे पर उसकी विधवा स्रियों से व्यासजी ने, अपनी माता 
सत्त्यवती की अनुमतिसे, भोग क्रिया और पाणडु तथा घुतराषू 
नामके पुत्र पैदा किये, जिनसे पांएडचों आदिको उत्पत्ति हुई । 
इस तरह पर हिन्दू शासरमें द्वीन जातिकी अथवा शूद्रा . 

स्थियोौलसे विचाहके कितंने दी उदाहरण पाये जाते हैं और उसकी 
संतति से अच्छे अच्छे पुरुषों तथा वंशॉका. उकूप होना भी 


झखबर्ण और अन्तर्शातीय विवाह | श्द्रे 


अन्‍रीषन 8» ही नरक रमन. 


माना गया है। और जैन शास्त्रौसे उलेच्छु, भीता तथा घेश्या 


पश्नियों जेसे दीन जातिक्के विवाहोके उदाहरण 'स्लेच्छ विवाद 
आदि प्रकरण में दिये ही जा च॒के है । और एन सथ उर्लेणों 
से प्रात्नीन फालमें अनतोम रूपसे अलबर्ण घिवाहोंका होना 
शपष्ट पाया जाता है । 

व प्रतिलोम व्रियाहकों भी लीजिये। धर्म संग्रह भ्रावका- 
खारके 8 ये अधिकार में लिखा है :--- 

परस्पर तिवर्णानां पिवाहः पंक्तिभोजनम्‌ । 


कर्तव्य न च शुद्रेस्तु शद्राणां शुद्रकीः सह ॥२४६॥ 
श्रर्थातत्‌ू- प्रथम तीन चर्य वालों (ब्राह्मण,-क्षत्रिय-वेश्यों) 


ः को आपसमें एक दूसरेके साथ वियाद्र और पंक्ति भोजन करना 


चाहिये करिन्‍्तु श॒द्राफ्ते साथ नहीं फरता चांदिये। शुद्रोंका 
विधाद और पंक्तिभोजन श॒द्गीफे साथ होना चादिये। 

इस चाक्यफे दास यद्यपि, श्रीजिनसेनाबलार्यके उक्त कथन 
से भिन्‍न प्रथम तीन वर्णोफे लिये शद्ोंसे विधाहका निषेध किया 
गया है और उसे मत विशेष कह सकते हैं, जो' बहुत पीछेका 
मत है +--दिन्दश्रों के यहाँ सी इस प्रक्रारका मत विशेष पाया 
आता हैँ॥--पर न्तु यद्द स्पष्ट हैं कि इसमें प्रथम तीन धर्णोक्े 
लिये परस्पर रोटी बेटीकां ख़ाल तौर पर विधान किया गया 





+ क्योंकि घर्मसंश्रह क्रावकाचार थ्रि० सं० १५७९१ में घम 


कर समाप्त हुआ हैं और इसलिये धद्द जिनसेनके एरियंशपुराण 
से ७०१ त्र्ष चादका बना हुआ हैं। 
#अनत्रि आदि ऋषियोंके इल मत विशेषका उठलेज मनस्मति 
के गियन वाफ्य में भी पाया जाता है :-- 
शूद्रावेद्दी पतत्यप्रेस्तथ्यतनयस्य च-। 
शीनकस्य खुतात्पत्या तद॒पत्यतया भुगो: ॥३-१६॥ 
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१्६छ बिवाह-चेत्र-प्रकाश । 
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है! और इससे अनुलोम विधाहफे साथ साथ धतिलोम विधाह 
का भी खासा विधान पाया जाना दै। अर्थात्‌, चाजियके लिये 
ग्राह्मणक्री और चेश्यके लिये क्षत्रिय तथा ब्राह्मण दोनोकी 
कन्याओंसे विवाहका करना उच्चित ठहराया गया है। जन 
कथा अंथीसे भी प्रतिन्ोम व्िचाहका बहुत फुछ पता चलता हैं, 
जिसके दो एक उदाहरण नीचे दिये जाते हूँ :--- 

( १ ) चसुदेचजीने, जो सूत्रयं दात्िय थे, विश्वदेव ब्राह्मण 
फी जछत्रिय स्मवीसे उत्पत्न ' सोम श्री ” नामकी कन्यासे--डसे 
वेदविद्यामें जीतकर--विधादह कियाथां | जैसाकि शरीजिनसे ता- 
चाय कृत एरिवंशपुराण (२३ वे सर्ग ) के निम्न घाक्यों से 
भक्चट है।-- * 

अन्चये तत्ु जातेय॑ क्षत्रियायां सुकन्यका । 
सोमभ्री रिति विरुयांता विश्वदेचद्विजन्मिनः ॥४६॥ 
फरालब्रह्मदत्तेन मुनिना दिव्यचक्षुपा |: 

वेदेजतु: समादिष्ठा महतः सहचारिणी ॥४०॥ 
इति श्रुत्वा तदाधीत्य सवोन्वेदान्यदूत्तमः । 

जिल्या सोमश्रियं श्रीमानुपयेसे विधानतः ॥५४१॥ 

इन वाक्योले आनुल्लोम और प्रतिलोम दोनों प्रकारके 
विधाहोका उल्लेख मिलता है। 

( २ ) अ्रीकृष्ण ने अपने साई गजकुमारका विवाह, क्षत्रिय 
राजाओंकी कत्याओके अतिरिक्त, सोम शर्मा ब्राह्मणकी पुत्री 
'सोमा' से भी किया था, जिसका उल्लेख जिनसेनाचाय और 
जिनदास ब्रह्मचारी दोनोंके दरिबंश पुराण पाया जाता है। 

_ जिनदास ब्र० के हरिवंशपराणसे ८क पथ नीचे दिया 


॥॥ कक ८ कलर 








असचर्ण और अ्रन्तर्जातीय वियांह | ह६५- 








मनोहरतरां कन्यां सोपशर्माग्रजन्मनः | 
सोयारूपां वत्तवांशक्री क्षजियाणां तथांपरा: ॥३४-२६॥ 
( ३ ) उज़्जयिनीके चैश्य पन्न ' घन्‍्यक्षमार ' का विधाद्द 
राजा श्रेशिककी पुत्री 'गुणवती' के साथ हुआ था | अपना 
कुल पृछा जाने पर इन्द्रोने राजा भेणिक से साफ़, फद्द दिया 
था फि मैं उल्लयिनीका रद्दने वाला एक चेश्यपन्र हूँ और तीर्थ 
यात्राफे लिये निकला हुआ हूँ। इस पर श्रेणिक न ' गणवती ! 
झशादि १६ कन्याओंके साथ इनका विवाद किया था | जेंखाकि 
रॉमचन्द्र-मुमुक्ष-कूत 'पुएयास्तत्र' कथाकोशसे प्रकट है :-- 
#४ राजा (श्रेणिकः) उमयकुपारादिभिरद्ेपथमाययो । 
राज भवनंप्रवेश्यकि कुलो भवानिति पप्मच्छ ॥ 
कुपारो ब्रत उज्जयिन्पाव श्यात्मजोतीययात्रिकः 
ततोनुपोगुणवत्यादिभिः पोदशकन्याभिस्वस्य 
' ' विदाई चकार ॥ 
इसी परय्यास्तव कथाकोशमे 'भविष्यद्त्त' नामके एक चेश्य 
पत्रकी भी कथा है, जिसने हरिपरफे अरिजय राजाकी पत्नी 
'सविष्यानरूपा' से और दृस्तिनापरके राजा भूपालफी कन्या 
स्वरूपा' से विवाह किया था और जिसके उस्लेजोंको विस्तार 
भयसे यहाँ छोड़ा जाता है । ह 
(७ ) इसी तरह पर हिन्दू धर्मके प्नन्थ गम भी प्रतिसोम 
विद्यादके उदाहरण पाये जाते हैं जिसका एक नमुना 'ययोति' 
शरजाका उशना ब्राह्मण (श॒क्राचार्य) की 'देवयानी' कम्या से 
विवाद्द है। यथा :-- 
तेपा ययातिः पंचानां विजित्य वसुधामिमां । 


१्श््द विदवाह-केय-परकाश | 
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देवयानीयुशनसः सता भायांमवाप सः ॥ 
>-मद्दाभा० छरि० छझा० ३० था | 


इसी विवाहसे यह पत्रका होना भी साना गया है, लिससे 
यदहुबंश चला । 

इन सब उल्लेखोंसे म्पप्ट दे कि प्रावीन फास्में अनुलाम 
'रूपसे ही नहीं किन्तु धतिलोम रूपसे भी असवर्ण ब्रिचाह़ होते 
थे। दाय भागके भंथासे भी अलब्ण विवाहकी रितिका बहुत 
कुछ पता चलता है--उनमें ऐसे चिवादौसे उत्पन्न ऐोने बाली 
संततनिके लिये द्विगखनके नियम दिये हैँ, क्िनक्े रदलेपोक! भी 
यहाँ चिस्तार-सयसे छोड़ा जाता है।श्रम्ठु; बर्णशी हे ?) 
संशा होने से ग्सचर्ण बिद्यादीका अन्तर्जातीय विवाद भी क 
हैं। जब भारत फी इन चार प्रधाव जातियोमें अन्तर्जातीय 
लिबाद भी दोते थे तब इन जातियों से बनो हुई अ्रप्रवाल 
खंडेलचाल, पछलीवाल, ओसवचाल, और पर्चार आदि उपजा- 
तियाँमे, समान वर्ण तथा धर्सके द्वोत हुए भी, परस्पर विदा 
न होना कया अर्थ रखता है और उसके दोने में कौन सा 
सिद्धान्त बाधक है यद्ध कुछु समभमें नहीं आता । जान पड़ता 
दे यद सच आपसक्ती खींआतानी ओर परस्परक्े र्पा-हेप/दि 
फा दी परिणास है-वॉस्तत्रिक हानि-लास अथवा किसी 
धार्मिक सिद्धान्तसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है | चर्णो|क्ी दृष्टि 
को छोड़कर यदि्‌ उपजातियाँकी इष्ठिको ही लिया जाय तो 
उससे भी यद्द नहीं कटद्दा जा खकऋता दि पहले उपजातियाँमें 
विवाद नद्दीं दोता था | आये जातिक्री अपेक्ता 3लेच्छ जाति 
भिन्‍न हैं और स्लेच्छोमें भी सील, शक्र, यचन, शवराद्कि कितनी 
ही जातियाँ हैं। जब आरयोका स्लेच्छी अथवा भीलादिकोसे 
विचाद होता था तो वह भी झन्तर्जातीय चिचाह था और घहुत 


असवचर्ण और अम्तर्जातीय विधाद | श्द्् 
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घड़ा अन्तर्जातीय विवाह था। उसके मुफायले में तो यद्द आयों। 
शआंयोंकी जातियों अयवबा उपज्ञातियोंक्रे अन्तर्जातीय बिवादद 
कुछ भी गणना में गिने जानेफे योग्य नहीं हैं। इसके सिथाय, 
पहले भूभमिगोचरियोंके साथ विद्याघरोफे विधाद सम्बंधका' 
शाम दस्तर था, और उनकी कितनी ही जातियौका घर्णन 
शास्त्रॉम पाया जाता है। चसलुदेघजी ने भी अनेक घिणाधर 
कम्याशसे बिंचाह किया था, जिनमें एक “मद्नवेगा सी थी 
झभौर चष् ध्रीज्िनसेनाचारयके फथनानसार गौरिक जातिके 
विद्याचर की कन्या थी | चसदैबजी स्वयं गौरिक जातिके नहीं 
थे और इसलिये गौरिक जांतिकी विद्याधर-कन्यासे विवाद 
करके उन्द्ींने, उपजानियोकी इृप्टिमें भी, स्पष्ट रूपसे अन्तर्जा- 
तीय विवाद किया था, इसमें संदेह नहीं है, आबुके तेजपालं 
घस्तपाल बाले जैन मंद्रिमें एक शिलालेल संघत्‌ १५६७ का 
लिखा हुआ है, जिससे मालूम हाता है कि प्राग्वाद (पोरधाड) 
जातिके तेजपाल जेन का विवाह 'मोढ' जातिकी सहडा देवीसे 
हुआ था । इस लेखका एक अंश, जो जैनमिन्र (ता० २३ श्रप्नेल 
खन १६२५) से प्रकाशित हुआ, इस प्रकार है 

५ ३ संचत २०६७ वर्ष चेशाख सदी १७ गरीौ प्राग्वाद 
झ्ामोन चंद प्रयंड परसादमर् थ्री सोमान्वयेमह् भ्री अलराज 
सन महं श्रोतिजःपालेत श्रोमत्पत्तन घास्तव्य मोढ, शातीय ठ० 
जारद्ूण सतठ० आससनाया; ठकराज्षी संतोपा क॒ ज्षिलंभूतांया* 

ह॒ंश्री तेज)पाल द्वितीय सार्या महंश्नी सहडादेवयाः श्रेयाथ...” 

यह, आधुनिक उपजातियाँमें, झाजसे करीब 5०० वर्ष पद्दत्ते 
के अन्तर्तातीय विवाहका एक नमूना है और तेजपाल नामके 
पक बड़े ही घरतिष्ठित तथा घर्मात्मा षुरुष द्वारा प्रस्तुत क्रिया 
गया है। इसी तश्हक्के ओर भो कितने दी नम॒ने खोज करने पर 
मिल सकते हैं। कुछ उपजातियाँमेँ तो अच भी अन्तर्जात्तीय 


]॒ 


श्द्द विवाह-छेत्न-पकाश । 
चविवाद दोता रहता है । 
ऐेसी हः्सतमें इन अश्रवात्त, खंडेलवचाल आदि जातिथों्म 
परस्पर विधाद्ध न होनेके लिये सिद्धान्तक्ली डप्टिलें, फया कोई 
यक्तियक्त कारण प्रतीत दहोताह,इसका पाठक क्थर्य अनभव कर 
सकते हैं | साथ ही, यद्द भी जान सकते हूँ कि दो जातियाँ में 
परस्पर विदाहससम्वंध दोनेले उनजातियोका लीप होना झंथवा 
जाति पाँतिका मेटाजाना कैसे बन सकता है फया दो शिच्च गोनो 
भें परस्पर विचाइसम्धंध दोनेसे थे मिट्जाते हैं या उनका लोप 
होजाता है ? यदि ऐसा कछ नहीं दोता तो फिर दो जातियों में 
परस्पर विधादके होनेसे उनके नाशकी धश्याशंका फेसे कीजासक्तो 
है? अतः इस प्रकारकी चिन्ता व्यर्थ है । जहाँ तक हम समझते 
हैँ एकदी धर्म और झआचारके मानने तथा पालनेवाली प्रायः इन 
सभी उपजातियोम परस्पर विवाहकरे होनेले काई हानि मालम . 
नहीं होती | प्त्यत इसके, विवाह-चेत्रके चिस्तीणं हानेसे योग्य 
सम्धन्धोके लिये मार्ग खलता है पारस्परिक प्रेम बढ़ता है 
योध्यताफे बढ़ानेकी ओर प्रवृत्ति होती है और मत्यशय्या पर 
पड़ी दुई (कितनीही अर्पसंज्यक जातियोकी आाणरक्षा भो दहोतो 
है बास्तचमें ये लय जातियाँ परिकषिपत और परिवरंतशील हूँ -- 
पक अ्रवस्थामें न कभी रददों और न रहेंगी--इनमें मो अश्वादि 
जातियों जैसा परस्पर कोई भेद नहीं है ओर इस लिये अपनी 
जातिका अदंकार करता अथयचा उसे श्रेष्ठ तथा दूरी जातिकफो 
अपने से द्ोन माचना मिथ्या है। पं० आशुाधघरजाीने सी, अपने 
अनगार धर्मासत पंथ और उसकी स्थवोपज् टीकामे, कल जांति 
विषयक पेसी अहरूतिकों मिथ्या ठहराया है और उसे आत्म- 
पतनका हेतु तथा चीच गोजके - बन्धक्का कारण चतलाया है। 
साथही, अपने इस मिथ्या ठद्दरानेका यह देत देते हुए कि 


» पस्माथेसे जाति-कलकी शुद्धिका कोई निश्चय नहीं बन खकता'- 
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खसवर्ण और अन्तर्जातीय चिचाद | , १६९६ 
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यह नहीं कहा जा सकता कि :अम्ुक्त जाति, श्रथवा :फुलकी 
शा शुद्धि, दिचा किली मिलाचटके,अक्षुए्ण चली आती है-- 
उसकी पुष्टिमें नीचे ल्िजा वाक्य उद्घुत किया .हैं :-- 
अनादावबिह संसारे दुर्धारे मकरध्वजे[ |, 
कुले च कामिनीमूले का जातिपरिकल्पनों ||... 
और इस घाषयके द्वारा यद खचित किया है कि “जन्न 
संसार में अनादि फालले कामदेव दुर्नियार चला आता है 
और कुल्का मु भी फामिनी है, तब किसी 'जाति करपना' को 
क्या महत्व दिया जा सकता है और उसके आधश्टर पर-किसी 
को फ्यो भच्‌ करना चाहिये! ? अतः जाति-चिपयक मद त्याज्य 
है । उलके कारण फससे कम सघमियों अथवा समान आचार 
को पालने घाली इन उपजातियाँमे पारस्परिक (अन्तर्जातीय) 
संदूधिचादोके लिये कोई रकावट न होनी चाहिये | अभ्तु । : 


+-+५७२-०#>गर6्पि#--थ...." 


उपसंहार ओर निवेदन । . 


इस सब कथन झोंर पविजेचनसे, में समझता हूँ, पाठकों 
पर समालोचनांक्ी सारी असलियत खुल जायगी, उस्बने 
निःसारता दसश्तामलकपत्‌ दोजायगी शऔऔर उनहँ सहज दी में यद्द 
मालंम पड़ जायगा कि प्राचोन कार्यमें विाहका कझुचपर कितना 
झधिक बिस्ती था और घद्द आजकल कितना संफीर्ण चना 
दिया गया है। साथदी, इस भकाश-छारा विवाह-के प्रका घना- 
न्भ्रकार दुर होने से वें झपने घिवाह-तेत्रफे गददों, खंदकों, 
खाया और कराटकों शादिका झच्छा अनुभव सी प्राप्त फर 
खकगें--उसहं यद मालूम दो सकेगा कि थे गड्ढे आदि फह्ा 
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१७७ 'विबाद-कें त्र-मकाश 
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सक झारुतविक, झम्रिस हअथवा फाटपनिक हैं और उसमगेंसे किस्द 
किसमें, किस दइव तक, क्या सूघार वन सकता द--ओऔर अपने 
दस अनुसपके -घद्खें थे मिथ्या विभीषिकाओंकों दूर करने, 
दियाहइ-चोत्रकी चुटियोंको सुधारने, रीसि-र्विजओमे यथोषिय 
पोरफार करने आर इस तरद् पर वियाह-क्षेत्रको प्रशस्त तथा 
घिरतीएँ दनाफकर उसके द्वारा हापमी, और झपने धर्म तथा 
समाजफी र्ांका समुच्चित्त प्रबन्ध करनेके लिये बहुत कुछ 
खमथ हो सफये। इसी सद॒देश्यको लेकर यद इनना परिश्रम 
किया गया है 4 


यहाँ एर पाठकोंको यद जानकर बड़ा कौतुक होगा कि 
इसी समिथ्या, निःखार, वेतुकी और वेट्ददी समालोचनाके भरोसे, 
पर पं० महबुर्यालिधुओ मालिक फर्म 'हुकमचंद्‌ जगाधरमल' 
कैंन सर्राफ, चांदनी चौक देदली, ने 'शिक्ताप्रद शास््रीय उद्दी- 
दरण' फे खेलक, प्रकाशक और प्रकरांशकके सहायक ला० पन्ना- 
सालजीको शाख्रार्थका चैलेंज दियाथा, जो समालोचना-पुस्तक 
फे अन्तिम टाइटिल पेज पर अंकित है और जिससे इन लोगोसे 
कहा गया है दकि-- 


“यदि उन्हें अपनी लिखी व प्रकाशित की हुई उपर्युर 
पुस्तक की सत्यता पर कुछ भी विश्वास है तो थे 
अपने सपक्षके लोगौको साथ लेकर जले मैदानमें 
शास्परार्थ करले जिससे उनके ड्दयमें लगेष्टुए मिथ्या 
और पतित भाष खदाफे लिये छूट जाय ।” 


: छुमे इस चैलेजकों देक्षकर बड़ी हँसी आई। साथहदी, 
चैलेंजदाताके शारत्रशान और उनके इस छुछोरपन पर जेद सी 
शुआ | मालूम द्ोता है पंडितजीने इस घिषय पर कोई. गहरा 
-विचार नहीं किया; थे रक भोले भाले सज्जन ध्याद्मी हैं. अपने 


रुपसंदार और निर्वेद्य | श्जर्‌ 
इस भोलेपनकी धजद्द से ही ये समालोचक तथा समालोचक 
जीके सद्दायक एक दूसरे विद्वानके फछु फहये खुननेमें आगये 
हैं ओर इस तरह पर व्यर्थ ही बीचमें एक दहृथियार घना लिये 
शये हैं | अन्यथा, उनमें शाख्रार्थ की कोई स्पिरिट--सेतना, व॒स्ति 
शथधा उत्साहपरिणति--नहों पाई गई । खमालो बनाके प्रका- 
शित दोनेके याद से में दी धार देहली गया ६ और पहेुँ। छगा- 
* शार २२ तथा २० दिनके करीय ठहरा हूं। पं० महबृबलिंदजी 
कितनी ही बहर यड्े प्रेमके साथ मुझसे मिले परन्तु उन्होंने फभी 
शात्पार्थ को कोई इच्छा प्रकट नदों की और त 'शिक्षाप्रद शार्ीय 
शत्ाह र्ण' या उसकी समालोचनाके दिपयमें कोई चर्चा ही की। 
इससे पाठक सहज ही में उनकी मनःपरिणतिका अच्छा अन- 
“मान कर सकते हैं और यह जान सफते हैँ कि चैटॉजमें उनका 
नाम देकर उनके भोलेपन का कितना सुुपयोग क्रिया गया है । 
झस्तु; समासलोचनाके प्रकाशित द्ोनेके बाद जबतक मेरा देहली 
जाना नहीं हुआ तय तक मुझे कुछ सज्जनोश्ी ओरसे यहीं 
खसमाथार मिलते रहे कि शारत्रार्थ के लिये चहुन क्ोलाइल मचाया 
जा रहा दे और यद्मी फटद्दा जाता देक़ि यदि शास््रार्य नहीं 
करोगे ती कोर्ट में नालिश फरदी जायगी | इसके उतर में मैंने 
उन्हें यही सचित कर दिया कि में आजकलफे शास्त्रार्थों को 
पसंद नहीं करता, उनमें वस्तुसत्वका निर्णय करना कोई इृष्ट 
नहीं दोत। किन्तु जय पराजयके ओर छी शप्टि रहती है और 
हुर पक पक्तका व्यक्ति किसी न किसी तरह हुटलड़ भचाद्षर 
शपने पक्का जयबपोप करना चाहता है; नतीआ जिसका यह 
दोता है कि बहुतसे लोगोमें परस्पर बैमनस्थ घढ़ जाता है और 
लाभ कुछ भा दोने नहीं पाता ( अ्रतः मैं समालाचनाका तिस्तृत 
उत्तर लिखेंगा जिससे सबको लाभ पहुँचेगा । उन्हें यदि फोर्ड 
में जलेका शौक है तो पे खशी से जायें, मैं उनके इस कृत्यका 
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खेशफे साथ अभिनंदत फरूँगा और तथ समालोचनाका फोई 
उत्तर; न लिखकर कोर्टम ही अपना सघ उत्तर देखूगा । परन्तु 
मेरे वेदली पहुँचने पर कददीसे भी शांखथ्थका फोई शब्द सुनाई 
नहीं पश्ठा | परत्यस इसके, प्रकाशकजओ ने समाल़ोचरकजोको 
झाश्रध-एश्वक इस वातकी प्रेरणा की कि वे झपनी समातोच्ना 
को प्रकाशित करनेम सहायक साण्लोहनसाएं तिली क्च॑द्जी फीं 
फोडी में दी आजायें शीर बद्दों पर खा० नत्थनशालजी आदि 
कुछ विजारधानोंके सामने लेखकले प्रकृत पुस्तक के धिप्थर्मे 
अपनी शंकाओ तथा आपत्तियोक्का समाधान फर जेब | परन्तु 
उन्दीीन उसे स्वीकार नहीं क्रिया, अपनों शपमान हो जानेकी 
खंसावना प्रकट की और फिर थे देदलीसे ही बाहर परे गये [ 
इससे. प!ठक समझ सदते हैं कि शास्रार्थफे चलेजका कोई 
सदुदेश्य नहीं था, बच व्यथे क्वा हुरलड़ मच्तााकर खत्य पर पर्दा 
डालनेका पेशखेंसा था,ढोंगसात्र था अथवा उसे छछ्शीरपन कद्दना 
खाहिये। किली भी समभादारने उसे पसंद नहीं किया। शस्तु । 
अचब समालाचनए्का यद बविस्तृत्त उत्तर पाठकोंके सामने 
उपस्थित है | आशा हे कि सभी सहदुय विद्धानोक्तनो इससे 
संतोष दोगा; इसे पढ़ऋर समालोचकजी और उचके खह्टायफ 
भी--यदि उनकी चित्तवृत्ति शुद्ध, तथा पत्षपात-रहित होगी 
तो--अपनी भलको मालूम करेंगे--उन्हें अपनी कृति पर पश्या- 
चाप होशा--ओऔर दूसरे वे लोग भी अपने भ्रमका संशोधन 
कर सकेंगे जिन्हं समालोखना पर से लेखक और - लेखककी 
पुस्तकफे चिएयमें कुछ अन्यथा धारणा दो गई है। बाकी, जिन 
| छोगोने कलुपाशयफे चशवर्ती अथवा फपायसावबसे अधिसत 
धोकर, लेखकके प्रति ग॒कांगी छेप रखनेके कारण, समालोंचना 
को मिथ्या जानते हुए भरी उसका-आ्राक्रय लेकर और उसे सत्य 
प्रतिपादस करते हुए, लेखक पर रूठे कटाक्ष किये हैं ,उसके 
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ब्यक्तित्वके प्रतिशी अपने पत्रौमे झपशवब्दों का पयोग किया है 
और इस तरह पर अपना ज्दर उगल्ता है, उनसे न्याय अथवा 
खह्विार की कोई आशा नहीं को जा सकती | ऐसे विद्वानोके 
विषयर्म सेरी यददी गाचना है कि उन्हें .क्रित्ती तरह पर अन्तः 
शुकद्धिके छारा सद॒ब॒द्धिकरी घराति दो और वे मेरे सडुदेे श्य तथा 
खसदाशयको समभनेमे समथ होलके | 
अन्तमें, में इतना और निर्वेदव कर देवा उचित सममाता 
हैं कि सेरा विचार पहले से 'विवाह-छ्ेच-प्रकाश' नामकी पक 
स्वतंत्र पुस्तक लिखने को था, समालोचनाके उच्चतरम पड़कर 
मुझे डसको वप्तेंमान रूप देना पड़ा है और इससे उसका 
आकार भी दुगुमेके करीब बढ़ गया है। यदि समाज ने इसे 
' अपनाया और इसके प्रचारक्ती अरूरतका मदसूल किया तो 
दूसरे संस्करणुफे अवसर पर, इसकी प्रणालीको बदल फर तथां 
इसका उचरात्मक भाग अल्लग फर के; इसे प्टक स्वतंत्र पुस्तक 
का झूप दें दिया जाथगा और कितनी ही उपयोगी बाते और 
भी इसमे बढ़ादी जायँगी ! इत्यलम | 


जगलकिशोर मुख्तार | 
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परिशिष्ठ । 


( १ ) 
मलधारि देवधभसरिने, अपने पाएडव्राणमें, देयकीके 
पिताका साम देखफ' दिया है और उसे कंसका चचा (पितृव्य 
पिताफा साई) सचित किया है । साथ ही, लिखा है कि 'क तने 
झपने चचा देखकृकी सुन्दर रूपबती पृत्नी देवकीका पिवाह 
उसके अनरूप वर वसदेवफे साथ कर दिया था ।' यथा;-- 


पत्रीं निजपितृव्यस्थ देवकस्य स देवकीम | 
सुरूपामनरूपेण शोरिणा पर्यणशाययत््‌ ॥|२-१६२॥ 


इससे सी रुपष्ट है कवि देघको कंघके मामाकी लड़की नहीं * 
थी और न घद्द कुरुचंशमें दी उत्पन्न हुई थी; बल्कि यदुचंशी 
राजा उम्रसेनके सर्ग भाई देवक । देखसेन ) की पत्री थी और 
इस लिये बह कुटुम्बके नाते वलदेखको सतीजी दुई। 


( २) 

इस पुस्यकक प्रष वे पुष्ट पर यह बतलाया गयां है कि 
हिन्दुओफे यहां भी देचक्ीके पिता देवकको कंसके पिता उम्र. 
खेनका खणा भाई साना गया है परन्तु एक बात प्रकट करने 
से रह गई थी और वद्ट यद्द है कि इन लोगौको यदघंशोी भी 
साना है---अथान्‌, जिस तरह चलुद्देवजी यदुवंशी थे उसी 
सरद्द देवकीके पिता देवक सी यहुवंशी थे; दोनोंही का जन्म 
यहुके पुत्र काप्दु या क्रोाप्टाकी संसततिमें माना गया है, जिसके 
चंशका विस्तृत दर्णन मदाभारतीय धरिदंशपराणकफो देखने से 
मालूम हो सकता है; और इससे स्पष्ट है कि प्राच्चीन कालमें 
छिष्दुश्नोके यहाँ सी समोत्र-विचाद होता था। श्रीकृप्णकी सेत्य- 


परिशिष्ट | र्जर् 
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भाभादिक कुछ ख्ियों सी, उनके मतसे, कृष्णकी तरह क्रोष्टफे 
चंश री ८रपर्थ हुई थी; जैसाकि उक्त दरियंशपराणके टीका- 
कार नीखक ठंडी, ४६ ये अध्यायकी ठीकाफा प्रारंभ करते छुए' 
ओर करके पधोप्टारेचाभवत्पन्नो? इत्यादि पद्य पर टिव्पणशी 


देधे छघुए, खिसते दूँ $-- 
“पट्जिशे बर्ण्यंते बंशः क्रोष्टोयेदुसुतस्थ थे । 
यत्र जाता महालच्मी रुतिमणी शक्तिरीश्वरी ॥१॥ 
ऋएेरेबेति । यथा कृष्ण: क्रोप्टर्वशेजात एवं सत्य- 
भामादयोअंपि तत्नेव जाता इति वक्तुमेवकार ।” 


>>->आसा<ू८&७क ९. 
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हर “मल्य में दी जायगी.. अंतःः फर्टकर अथवा थोुझ 
न वालोॉको शीघृंता करके लाभ छठाना चाहिंये। 
और संमाज-हिंतेंपियोंकी इसका संबंत्र संचार करके 





